¬ ६॥ 


001 


क 


०००००००००००००००००००००५०८०५००००५०५० 


८०, ००।1 ९> 1 ६1५५ २१५ ॥ 02 ॥ 9 0 ९००।०।९६।१२१०५ ॥ पे 11 


२२।२५ ॥ 4 ॥ ९२।०।०1८यु४> ॥ 6 ॥ 


॥ 71॥ (1018 ॥ 8 ॥ 


९५०।५९५।॥ ? ॥ 


९५०।।२२॥ 3 ॥ (१।२।।७१0105 


५।९।२१६॥ ¢ ॥ (2410) 


५२ ॥ ? ॥ ०५२० ९२५ ‰ (= ५४८ ०२ 103 य| & ॥105 


21५5 1६ ॥ †7 ॥ » ॥71॥ 14/011414/ 
॥ ६ ॥ ^| 2२]11" ६/८ ॥ ¢ ॥ 


२६ ॥१॥ ११० ।०।६।।४।०9 
१० (१,०।०।५५६ ०६ ॥ ए ॥ ।।०३।२।।-४ 


८1 65५९1०44 ८५ ९। ९८ २५०८ 0? 40५ ५।७॥ ९ 61७ २५४ 
£ ॥ 9 ॥ २५००।००१य ५13५2121 1२।५॥ ६ ।२। ११९०।१०।९९ 
“< € €& ॥ 1? ॥ २५५४ 2५०२] ६। € (१९१५५ (218 ‰५।।४॥ £ ॥ 


€ ००५५७ 1२11६ । 1९ (२।४।०।७।१। 


<= ६५२ १ ०।१।०।२।७॥ = (21 €! ॥ ¢ 


= © © ॥ ४ ॥ 24 ॥०।०।४ 


॥ € ०1५6।०१।१४ 


<¢ 


००९ ०००५०००००५ 


९९०००००० ५५ 


=^ "~न 


४ 
= 


क मानकर ाययिररेसधोयभमीकयणययीतवयवययसरयपययदयणयायिययधाक 


४८ ^ <^ ~~~ <^ ~< << ^^ ^ ८4 


क ~ द भ ~ 7 ~ ज न ५ = 9 ~= 


| +| ६६ €| ॥ 6 ॥ युष््ु २2४ न ०६] । 11: २५ 1219 नुन 
| 11021419 ५५०५५ ॥०९ ०६॥ ०९ । २९२५ । ०७। १२।ब्य्‌/ 1 
( 


०००६६ ॥ 11 २१५ ॥ १ ॥ ० ॥ ० ॥ 15२४] ॥)&| ॥ 2 ॥ 1४ 

| 1511>)515 ॥ 9 ॥ 12145 ॥ ३ ॥ 1०151] ॥ 7 1 1०2२] ॥ 2 ॥ धुमा 
००६ ॥ ६ ॥ मस्र ॥ 6 ॥ स प ततत ॥ 2 ॥ 
| २2 । २५ ९। ६1५ २५४ ॥ ० ॥ ९ 6८ २५४॥ ४ ॥ 
|॥ ४॥ १०७०४१२६ 012 ॥ ॥ ॥ 0662 ॥ ९ ॥ (>= 
112 ॥ ६ ॥ ०।०।२1)७८ ® | 6 ॥ ०1४9 ४०१1018३ ॥ २ ॥ ४।॥४ 
1०012 । 21५ 22४ ॥ ९३५ २.९१): २५०॥ ॥ ३ ॥ (५ 1/0 ०६।1> {६२ 
२ ॥ > ॥ २।।् १५४४ ०2 ६ । |> ४4 ॥219 151श्‌४= ९४ । (> 
11५५।५६।५५ ।४६।5] । ०126 । पिथ । 01315 ॥ यध 1।१५ ¢ 


क, 








(ब) 








~¢? ^ ~+ ०००००००० ५ 


~~ 


1६०६॥) 


~> ~ ^~ ~ ० ~~ ~~~ ~~~ <~ ~< ~ ^< ~< ~ <~ ^¢ ५. 


॥ ए ॥ भन । ९2५ ८ - ॥४२॥ ~ 2. 8: २ 
युष (०४ १५३ २९1 0९6 1 2९25 । ०515 । 12 २४ 2105 
1312} 1 २] 1121५19 ५1५1५10 ॥ 7२ ॥ 086 ०४ ॥6॥ ०४४ 
। ब्ध 12 ३ । ५ २५६ ॥१॥ २ ॥१॥ 1221५ ॥6॥ 128 
॥ 2 ॥ 1020४ ॥ 7 ॥ 1५009४५ ॥ ९ ॥ 10४0 ॥ ६ ॥ कलानि 
॥ ¢ ॥ 129197४ ॥ २ ॥ 1391090 । "4 २५४ ॥ ० ॥ ९। 1 २1५०४ 
10 २॥ ० ॥०२॥ ०10121०) ॥ त ॥ ०1०9२९७ ॥ 9 ॥ १।४५।।०६९)७< 
॥ 6 ॥ 12022} ॥२॥ पा) न= ॥ 17 ॥ ०1 > १1०) 
12 "10910 {28 ॥ £ ॥ ०१४११ ॥>> ॥ ६ ॥ २१०४१९१ ॥२।(= ॥ 6 ॥ 
सव ॥ २ ॥ 2164010910 ! ९६५ ९ € ८५॥५।४२ +> 
॥५]०२३॥ ¢ ॥ ४०२९ १४।०४८ १. > ॥ १-२६।०।७॥ 2६ ¢ 12९ 4 


"$¢ ०००००००५ ८०००५०५५५०५५५ 






| 


या 
त्---=-~------------ 


<<< << <<< 


~= 


ब्रन 
5255255 << <~ 





कनं 1 स ॥ 


8 1) 1919 ॥ २10 
711 128४1५३ ॥ 
| ९ ॥ 10 भणि ॥ ६ 
|| 2 21 (५२ 


|| 1002 ॥ 8 १ पना 


13): 1 एभ्य ।2> ६ 
0 ॥ ३॥ 


॥ [नाण ॥ 6 
1१०४८ \ २1 1 ५४ ॥%\1 ९९ २५४ ॥ 
10 ९॥ पेण 
||) 098 19 2 1102. 019४) 2४ 


|| ६००२२ ॥ 8 ॥ ३12४} ॥ ६ ॥ ०।०*४्‌ ॥ 2 ॥ एण्य 
{|| > ॥ शे ॥ ए ५४ ९६ ४४ €= 2 ॥ ६ ॥ 1८० 


५1५०] 1४161 01 
> ए ५ 141 ॥ ६॥ 19 ८ 1 
ए 1 ९१ ५५ ॥ १॥ > 
नि | वा 1 190 
] 1159100 णिपऽ= ॥ ए ॥ 12 
रद 1 ४ भाय 
0 पाण १) णानणन ॥8॥ > 
12 ॥ २] पामरी) ॥॥॥ 
१,.३।२। पठण 1 6 ॥ 0 


॥ 
न्त 


र 


क 0 


>¢ 


>००७७०@००००००००००००० 


१ श 
त्न "९८५ १०।१०।०।६७ ॥ ¢ | 11 
व सर 5 ॥ ए ॥ ‰ पि 
न (०००५४६४ ॥ १ ॥ 9८) ३4: ७।॥। सनु | 
‡ । लय २५ ८ २६ २ ॥ १ ॥ ०।५०५ः 1०॥9 +. चणय 
< 3 ८ | अ $ 
(^ ० ॥ ६ ॥ ०५०११] 1126 1 ॥॥ ।।५०।०।०॥ } (42 


‡ 

£ 

६ 21 

| । 

४ = २९ २५५ ६ ॥ ९ ॥ > ॥९॥ 119 

अ रः 1५} ।1-15424:| 13 |+ 

५ 4 ॥ ६ ॥ 1०९७ ६२७ ९।७० 2०९१० ॥| ४ भि 
॥, 1 (९।२।०१-।८ ॥ ए ॥ 11133) ९०९४ ९ ॥{४ एक ध 
‡ ` < ^~ ५५ 96 ९ (५ २५७ ७ ४॥ ४॥ ५५० ॥ 7 
ई ण्य {ख २९५२ ॥ (| 
४ 
२ 


~ २५०४६ ॥ 8 ॥ € 1 ७१५ 2५५ ४२२ ॥ ९ ॥ ०।१।७१<]1५०}5 ॥ ६ ॥ ` 
०९५२।०४।४७ ॥ ¢ ॥ (१९८२।15।२३ ॥ २ ॥ ९०११५ । (1 २1५ 
॥ 8 ॥ +६॥८ £।>६२ ॥ ९ ॥ ०।५।९।५८ ॥ ट ॥ ०।०५२।५१५॥> ॥ 6 ॥ 
4१९ ०।५५ ॥ ए ॥ ०।०२।०२।५॥ 1 € ५/८ ॥ ९ ॥ 1७६ |=. 1 
॥ 8 ॥ ०॥०५९०।०५९॥ > ॥ ८९८५०१०२ ॥ ¢ ॥ ५।१०।०१५६ 

॥ ८ ॥ २४।०5।४ क २।५/ ॥ £ ॥ ७215 ६४/६९ ॥ 8 ॥ कि 
५२ ॥ ट ॥ १ २।२।५।७/४॥ ¢ ॥ ०।॥२(1५८२॥॥122 ॥ } ॥ "1.1 
12 ९। 618 २५७ ॥ 8 ॥ +ट॥> < ५०।। २।।५०९। (।७ २५० | 


६॥ 


८० ¢$ 
००००५०० ५५५०५५ 


मरि 


<¢ 


नः 
। ¢ 155 7४510 (2 ॥ 8 ॥ € €५४/८ २1/5३ ॥ 6 ॥ 026 । (52245 ‡ ॥४० 
(ॐ । 0315 । |> 4 ।21प ॥२।७।८ | ५ २।९।०।।५।५५ ॥ 06 ॥ 076 ह 
 ‡ । ‰&७२६।। । 08 ९५५ २० &३।९।९७ ॥ 6 ९ ७५२ ¢ ‡ ५९५ 
‡ 
ई 


2 7 ०००९१००००००००००००००००००००५०५००.८ 


1 


। स यद२५ ॥ ६2 ॥ ०२४०१९ ॥ 6 ॥ ५०५०० ३।८॥ 22 ॥ > ( 

€< ॥ ०? ॥ >४।८०५य।२९॥ > ॥ ९५५५२३१ ॥ 4 ॥ ९ ॥२य४।£ ( 
€ ॥ 8 ॥ (॥॥5 ।०९३।२॥ ४ ॥ ६/० ९ ॥ 17 ॥ -९॥#< ।२।१) ॥ 2 ॥ 
० ९५०९।६२।५० ॥ 6 ॥ ९५५९ ॥ 1 ॥ ९५५५५ ॥ ९२५८९ ¢ 
6 ॥६१॥ ५5 ५॥ ६२॥ (६ २५०५ 6) ॥॥ 6४ ॥ २०/०१ ( 
+< ॥ ६२ ॥ 1२।२९।४॥७८ ॥ ¢? ॥ 12/0९] ॥ 2२ ॥ ८२५०७५३ ॥ 02 ॥ ( 
(००५०।००।९6 ९।9 ॥१॥ ९।१।१०।९।९।७८ ॥1॥ (- 
(०।०९।।७ ॥ 6 ॥ 5९|९।४।८॥ ४ ॥ 2।५।९।७॥७ ॥ 7? ॥ 1।५।९।०५॥= 
॥ £ ॥ ॥५००।९।७५४८॥ ६ ॥ 1५१५।2९।४७ ॥ | ९०९०।४२।७८ ॥ ? ॥ 12/12 
५८ । ९।५८< २५७ ॥ ९६ ॥ ९॥ ९ ॥ १०९।८०९१२६ ॥ ६ ॥ ०॥०) | 


०६॥ 


न नककठककक्कककठव्ठकठत्ठकवठन्सककरच 


४० 


11 ॥0॥ ०॥४2१॥1/८ ॥ २ ॥ ०९२०।७८।०५; ॥ {३18 ९५ ॥ 6 ॥ (१४ 


०००००९०९ ठ उर उ ठ्ठ क्र ठ्र ठ्ठ ठ तन्त 


=-= ~~ ~. ~~~ ~~~ 


~~~ ^ ८८८ 


| 





् 


<<< 2 < <~ € ८ << ^< € 





"~~~ 





|॥ ४९ ॥ कसक ॥ 12 ॥ ०५५ ॥ 88 ॥ ०२७१२। ॥ ६९ ॥ &४ 
:| 1४5 ॥ 18 ॥ ॥ भटे ॥ 8६ ॥ 12151 ॥ ६६ ॥ ।८५९) ॥ 68 ॥ 
| >> ॥ \8 ॥ (१७०१ ॥ 08} 01181५2 ॥ १२॥ 1९५४ ॥.०६।॥ 


£ (1९12122 ॥ 6 ॥ ।1९।५।।४॥ ४४ ६॥ ।९४९।।४ ॥ 7६ ॥ 101९} 


| २५२५५] ॥ 8६ ॥ 1९}>।८>९।-0> ॥ ६ ॥ १००३११२६ ॥ 6 ६ ॥ ४8 
:|& ५९|| २ ६ ॥ 51०1121२ ॥ 0 ट ॥ 101281241211> ॥ 06 ॥ ¢ 
|च तं ॥ 16 ॥ वि २ ॥ 686 ॥ 11211512 0145 
॥ 36 ॥ 11311295} ॥ 76 1 >>] 0921 ॥ 86 ॥ 1121513६ 
॥६6॥ निनि ॥ 66 ॥ (19 ॥ २6 ॥ ५१२६।०२।६२ ॥ 06 ॥ 
॥१६0९०२।२।४ ॥ य॥ 11२६१६९ ॥ १२ ॥ 1-15 ५०य/12£ ॥ 9? ॥ 14105 
|| ५५ 1५-५०३।२।४८ ॥ ४३ ॥ 1१01140512६६ ॥ 7२ ॥ 1१11*=छयु)26 ॥ ९२ ॥ 


1, 


॥ 


(१-९॥ 2 ०२0५८ ॥ 2९5 1 ९८४६२) । 1००७5 । &:210= £ ॥ 
५1५६ ।०।०)०॥> 1० ।)>२॥ श= 11010251 ९ 1५ २६ + 
= ॥ ।०१०] 1205 ५९० ५१०१२ ॥ ९/1 1/5 ॥२।०२५< ॥ | 
७158 २।०५०० ॥ € ।०102 > ५612 1०1२1 (0/3 ८०९.२।।८ ॥ ५ 


हिण्ड्‌ 


12 2112 ॥ ६५६ ९५६ ॥ ०५४ ।221 ॥ ५/६ । 1 ॥ ५२५ 


७ ९४४ ॥ &०= २४।५ ॥ 1 ४ ९1७९ ॥ €॥॥2 (2५९०५ ९ 
॥ € (०॥> ।०९॥॥४ (0 ६३९२६1५४ ॥ 9 ॥ 1849 2 1/5 ॥ ॥1 ॥ 15 : 
12५ = (२1५२१ ॥ ९ ॥ 1 {©| ६ (७९ 6 ॥ £ ॥ + ॥=0 (2२ € : 
296 ॥ 6 ॥ 1 (१०५०४ ६ (01०5 (21 2४ ॥ ९३५५ ५॥= 1० 
०२४ २॥९॥५= ¢= य<= (0105 ९। ९] 1५1 1९५ 0028 ॥>६॥ 
ध । २८ ९ 1५०९1 2 ॥ ४ ॥ ४ 2 1८ += ॥ 4 € +| ५५ 


"` ति दापि 
१ 
1 
{ 


(छि 4 {ए 


1 
¢ 4-4-4८ <^ ^< ५५५००५५ 


~~ 
ह्यद 
= 


> 


„५५५०८०९6 ५५००५००५००००००००००००००००००००००००५ 
(| 


_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~----~--~----~------------------------~---- 


><<र<<< ~+ << ~< ~< << ~< ८2 <€ 22 < 2० < < << <<? < ¢` 


1८ ॥ ० ॥ 111 ॥ ९24 5 ॥* 21005 5 (115 |॥११२॥ € 
०००६ ५८८ (६।॥८ (०४ ३! २४८४ ॥ 121८ ||*०५१।।९ {2814 
129 11121513 ॥ 1115 ||142)4 64 (21६२ 21०० ॥ ॥< (11342 । 1५2 
& ॥१४।४ ॥ ,>॥ 1०९०111 ‰ 24 ।०५ ॥ 15 (102 (= (५/2 
(९५ ६ ॥ 215 (| ८ ५2 ५1२ ॥ ।>॥< || 2॥3 ५५॥७ 122 
॥ 121४ -0 ८ }]> (य ॥ 21 ॥९।९५2 216 ९२३२४५॥ ९2५ 
111 11५} ९2 ॥ ८२५ १२०।७।)० ९1 3 |] 12} श ५० 12) 
॥ ८2 ०९) ८६॥ ०8 € ७2 2 २७५ ८२५ 1५ ५2 
॥ 2119 ।= ५८2४ ॥ २८ ९11०५1२१ २)-०४६।४८ । 1 += <= | 
1१७1 २॥ ९] >= 11०५1122 1215 ९ 2॥ 2:2८ ॥ 1४ ॥.४ २9 । 2 ।-६ 
।५०।२।२।- 22118 ९।।४ ॥९॥ 4010 9 210 ॥०}* = ॥> (210 12 





<<००९९०९९९९०९०२ २९०९००० ३.० ०००८ 


¢त 


1 > ॥ 10० 1 1५.41 26 ॥ ५1121 ९५) ०३९ ६९।८४ 
०३९11 ॥०११ ९९१०५५२० 1०1८6 ८।१०।५४।८।.२ ८ 
९।०१० £ ९२।।०६१।५० ८ । १०२ ० ८ । २८०८ ॥५५८ 
२ ॥ 1101 £ 121 121 ० (०1४ ।०2 (९५4८ 4० ०6 24 
2६ । 28001261 ~) । 2९।= £६॥ € 2/2 1० । 114५४; 
198 २१ ५० ॥ & ००१९।११।1० |] (96 २1८ 9 ॥ ^ 1. 
५१५ 1०९ 1) 1४ 19156 ॥ 121 11/09 13 ॥ 116 (13/20; 21 
(1 1.11 1 1 1 
॥ 12115 1092 {219 ॥ 1४5 (12 25114 ॥ 12115 1122126 222121/2 || 
९७.९२४ ॥ ९९५८ = ॥०० ॥००।।॥२ €> ॥ 4 ०162।४२ 016 | 


दि" प 


02 01०961९ ०१ 2 ॥ ० = २ 210 ॥2 (-९॥ ५२ | 


^ % ०4५५८५५ 


---\ 


{ 
४. 


१. 
५ 
| 


०८०८०८५० ५५ «०० ¢< <<< >< 


। भै 
1 प्र 
1४. 


क ^~ # 


धरिदवत तीस 
222 ~~? ~~~ ~~~ ~~ ~~? ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^< 


न = प 
¢ © 4 ए द ति ~ छि. 
(ए ¢ हि ४ छ 
11 ( ˆ ह प्रि (= ६ 
& ९ अन 

(9 रि # 
रि । ट 1.८ 4८, ६८ ि 
= "ए (ए = (= फ [~ = [ट 
@ = ि = (व, ई “६ 1, (य 
' {2 /इ ¢ ^ = ^ (4/1. 
{# ८19 ।( प्ल [द दि 
अ~ ( ध त ट (4 टि 
ह ४५4 ६62 
ए ~ दि 
= & £ ~~ ~ = =£ £ 
~ &.~ ८८ स पु = 
ए (टि 4८ 13 
सि (८ ~ 9 
ठ ८ 7 ^~ ^ व [5 ८ "9. (नि 
छ = £ = & £ 
~~ ए [2८ ८ = ~ 1 
जि ए छि (ण | > ५ = (एर 
ल्ल फ ~ 18 प ४ 
अ: त (८ 
64 £ 
7 ष , जः रि 4 
क 4 १५५ लि. च 4. रि 
# < 1 = ® 7 = = - र 
अ = ह 2 पि (> " त 
9113311: 
0 0 © मल. क पि पि नि 





णि 01111 | 
<<< ८०० ~> << ठठ <<< 5< <<< ठ5<ठठठ5 < ठठ << 5ठ5<5< 
"० 


॥ 052 199 11019 ९२ ॥ 12४ ॥ ००५०5 311 ॥ > 
= 0६ ॥ एति 1५ 1४ ॥ 2 ० 11090 ॥ ५०१।४६ 

॥ 11105 ॥ गगण ॥ १२०९ ॥ 2 >= 11>}2 ९ ॥*१९ (2८ ॥ ॥=॥2 
2 १०२ ॥ ॥>> £» 2८ १०६ ॥ ॥*५@] > 48 ॥ ॥*५०॥= >< 
1042 । 1००1 ५1 १०५ = ॥ 2 ॥९॥ ।>९। 13॥<॥5 £) 
12111515 ॥ 2८ ६ ।\*९॥ 2५१६ ।९९ ! ८१९ (०१०६४ । 1102 । ० 


11५१2115 ७8 । 11 {९6 । (2९ 
2 121 12 &/21 )*> ५-६॥ ९।०॥५९ ॥ 22 ॥ £ (२6५४ । 6 
2०1 ९७८१०1०१ ००६१।०६।९६ ००१०० > ०९/४३ ९०९ ¦ 


2४० ॥ 129 1 6 । 11912) (५२ । 94 11 > स 
(५21 1 11 1 2 ५ ॥०९।६२५८ १} १5 >= ६ 


ठ 
॥ त 


<०<००%<<०“ 54 
ए 


ए [ठत ~~ 
०“ 19" 


222 ~ 2 > 222८2८22 ~~ ^< ~€ र< 


६ 


[र 


----> 


८.५<५५००6००००००००००%००९०० ००० 


< 4 ~न 


¢ 


(ष्ठा नताशा सकरस्य 
~>??? ? 2 22??? ०2० >>>? 
भ 


(1 ध (@ छि ४ = 
स @& ¢ 
मि प्रि ए ध (८ नि 
४ 87 निः ¢ ए = ८ 
(8१, ~ = _ (ए (> तच (य 4४ 
[८ 4, = ^~ © प ध 
= 2112 
15 ~ न 
ट. [८ = ^ ~ = 5 ॥ 
ए | ए = = 4 4४" ^. 
ट 7, ए. = 47 1 
ष. ध ) & (र = (> 
न = ह ८ = £. 
दिष्ट „ (ए ८ 5 [ठ =“. (य. 
ॐ: @ ल, = = 
6 = < ८ = 
८ ॥ ~ ° ह = ~ 
= ‰ ८२ ग्म = 
पट ©. ^ णि ~= (4 
[ए पछ = ~ ८ = ६ ~~ ९ ^ 
< र ए 
2 र 1 
= हि. © (क ‰ £ 
६६६८६६६6 
८ = ८.१४. 2 स 
12111 
\ न & £> [८ 






0090 
त क 


4८८ [द ।# ($ = ठि 
[& ९ 2/८ = 5 4 2 7 


|= 
॥ 


[ठ ए: = २ पदर = = त ~~ 
ए ५" च 1 9 
र छव 7 ८14८ 
८ [$ ~~ = 
^ 1: ४. ४. ८- > ठ ~. 3 
(नि 2 = # 
(टि भू ^ [ॐ = 
५ 1४ [ट (२ ~~ ति ग [पू (र 
ग = 1५८८० £ फ 
= [> [~ ए >, 5 ठट पि ॥ +. 
2. = ^~ (ट = = 
क ^= = ~ < ए ८6 
८ {= = ~ ~ ~ = ¢ ~. 
८,६ ए (६. ः 4 [ण 0. = 
+ > १। ५ ४. चरि! (त ङि 
य टि ८ 4 अनो <= (= (४. प 
णि ट = (४.7 & £ 6 = 
= £ ८०९ = {६ 4 = 5 2 
=: 0 ८ [८ णः ए (ष छ सकट 
१ १८25 ए = = 
= & ¢ = ए 2 ए ८ ए [४ 
५ (२ [ल © = = = ~= ण 
हित [> 2 ~ =-= = ए 
^> @ @ £ ~ ८ =, ए 
{६ |: = ए [८ त = ८2 £. = 
| 0. ठ ८ > (ट (~~ = 
र (ण. ^ ष 2 = ठ 
, ~~ रि (ध ।ध८ प [7 ^~ 
" = = ० त ८५ 6 = 
^: {¬ 7 ए = आ: प्र 
¦ त्र =-= ¢ (र 
। (८, ८ ट © ट & ~ प्रि (प 


मनिगन मि सिमा 
4 
(= न 


॥ 2 ९८।४२ 11५> ॥१1 (०२ ॥१॥ वर पस ॥8॥ + ५१२ ॥३॥ ०२६ 
॥71॥  ९।०२-४ ॥8॥ €) ॥४॥ &१२॥ 6॥ < ¶२॥ (352 ॥ +| २1५5 । ध 
1484 ॥०॥ [£ !2) ॥6॥ ५९० ॥8॥ ।1£2}६} ॥7॥ ६९९९ ॥ 8 । 
[2981५ ॥ ६ ॥ ४)२] ॥ 6 ॥ व ॥ २ ॥ {{212> ‰॥ ५ 
९।४ । ॥॥०॥ 5 ॥ २२ ॥६॥ 192 ॥ 7? ॥ (>£ ॥९॥ + ६/ ॥६। 
०९२} ॥ 6 ॥ >| ॥ ए ॥ ८०४।॥ । 6 ५२८ 1319 412९ ॥ 9 ॥ 4 £ 
} ॥ 7 ॥ ।७५॥५।४८ ॥ ? ॥ | ||०।५५।०॥५ ॥२॥ 21142121 ॥ ¢ ॥ ।2>1॥ : 
%२।५ ॥ २ ॥ ५०५४ ॥ 11 ॥ ४ ॥ 1/6 ॥ 71 ॥ एवमायातः ॥ 8 ॥ \ 
१२।५९॥२॥ ए ॥ 14613 ॥ 6 ॥ 1५0) ॥ ए ॥ 1५२]]}2)20 ॥ यः ३५ 2 ॥ 
। 1152 ॥11॥ 0} ॥8॥ (८८५ ॥ ६ ॥ ०८८ ॥ 6 ॥ ५०२४ ॥ 
॥२॥ 1५ । 102 गो) | ॥8॥ ५२६ ॥६॥ ०८०९ ॥6॥ ८८1३ ¦ ष 


॥ 
^, ¦ 


> ^^ >¢ «५५9 


= क 


एत 


<<< ~< «<<< ~< << त , 


1999 


॥ 11 ॥ {2।८॥८४ । (८५२३६ ॥ ९ ॥ {31506 ! ॥ ६ ॥ (13150515 एण्य 
४ 2२)&६ ॥ 6 ॥ ५५८५ & ६॥ ४ ॥ (3144. (८०० ५28 ॥ € 2५ २८ 
॥९२॥ ।=844 ६३ ॥२॥ । ॥२२॥ (६९४८ ५०। ८ ॥6२॥ {> ॥ 13115} 
। {< 11211565 1161 > ॥ ३॥ (2224 हि ॥ ए ॥ (६२।४४॥ 8 ॥ (212 
९ ॥६॥ {०४१५० ॥6॥ ५९०५ ॥ > ॥ (219० ॥ += ६१५९ 12 
॥२॥ 1 ॥ 1115} ८ 11311) 18 2 ॥४। 2141915 ॥17॥ २४२४ ॥९।॥ 
९।४॥२॥ ©१२॥6॥ ४४८ ॥ २॥ 12192. ॥ + € ॥५२॥ ॥+>४ ॥२२॥ ०५०९।१५ 
॥ ०२ ॥ पि ॥१॥ 1०/01 ॥। १1 ९१०१-६ ।॥6॥ 90 ॥६॥ 8 
॥ 7 ॥ (५६२॥= ॥ ९ ॥ 8216 ॥ ४ ॥ ॥०1३९॥6॥ यु ३६ ॥ प भ्ये 
॥ ४ 2 २६ < २142, ॥ 112 ॥ 01 ॥ {३४ । 181६5 । ६ । 121६४ 1 1 २ 
॥1॥ २ ६9 ॥8॥ ५७।२।९1 ॥९॥ ।०२२।5 २ ॥१॥ ८३६ ॥२॥ 1०० ॥ 


व 


¢ 
^. 


} 


~ 


ट 


(य श 


^< ५< ८५८५८००० ०९< ००९०९०९९ <> < 


ध ~ य क 11 {५ त 
(+ (1 ® २. फ़ 
र व 
(4 अ) = 
"वष्ट ए प [# ६ [त [र नति [क #19 ग 
= ^> = (ए 1 = 
^= = "तर ५“ 7" ~> > _ न 
८. १ ए ष £ 
ल = & प "ठ. ठ 
(९ 7 (ट 1 (` = ए य 
[ए म > + ~~ 
दि 6 पिः (0 वन ~ इ [ए कं 
~= "एः @ र (= > _. (ए. प्ट 7 
@ (र ॥ ५ [ठ 1 रि 4 र 
^ = ^ ¢ 
ए प [ट ए 

€ ८८ <, £^ ६8 
ए = = ८. ¢ 
सर ~ ८. क, 1 
1. , ९ [| [§ [८ न [८ 
~ प्रि ध = 8 
= 2 ध्र => ।> ६ त "1 
{7 म [ [द ५ ११ < {1० 
9 र 9: [५* >, ए > ८ 
~ 9 (2.0 ~ [ 
(ए = ~ द. एि = ४: 
>= ~ {ट द - त्री: | [भ 
{+~ प्ट घ्न त 0 ५ [८ 1 
` (५३ १ (य ण (5, ~ 
(ऋ 1: £ ˆ = 
2 / त ; व 11 (ए 
१ “~ = " 1५“ =, 9 
` =: क, 1 = 
1 (2/1 (८ (४, ए 
८ (~ = -=^८ ८८ = >“ 





ध 
+ "4 ० ^+ ~ 2 ददत वत्च््रव्व्च नददस ^ 


८ ~~~ ~~~ «5 द इ दद्द <> 








+ ग ~-----~--------------------------------------------------------------------------- 


= (ए. 11. ॐ: >. ए 41 


1 
15 [६ छि ८.4 _ ८८८ 
92; 


%॥ 
४ 
। तर्‌ 
त्‌ 
॥ कमं 
म 
(~ 


< [4 
2 „ 

4 ८२ {ए (ठि = 4 नि त (नि 
5 = ० "ह ट (ए, 2. © ॥ 
८ ~ .[ण८्‌ घ्र (>. 2 = = ए. 
१५ तए ए 1 ¢. ए ~ र 4 
111. 
^ त, 4० ए (सि =^ 
^ = 4 9 [८८० ^~ & ५ 

> ~> ि (= -` [2 18 
क = 2 2 = -4 ट्ण (ठ 

ष त = £ 2.ए ~~ ~ {र 
कटि ८ 2.= ८ & = ८.& 
^ &. 8. ¢ £ „€.€ 

= ८५७, मि £, ऋः 
{२4 = >= 11“ टि + ^$ ~ ४.3 
9173 
1 3.1 12, (गि = । {# ब्ल 
1121111: 
| @ 415 (ठ ८ ए 5 पि 
(1 ८ पि ए 

[7 (ए + [त 

५ (ए. (ण £ (4) ( 
17411135 
ˆ4&«८ ~ = 4. छ = ^ 
= ५ = ए (‰ ८ ८८ = ~> ई ८८ 
४८ ~ ६.६. ¢ = < ऋ: 
3 (1 र -- 2 = (र प 


निनि 
<<< <~ <<< <^ ^< 2 <? 2222-2 >>> ~~~??? ¢ 
मेरी 


 ॥ 


॥6॥ &॥ € 2८ ॥॥ 1? 21" 1५4 ॥ ए ॥ 115 ॥ ९ ॥ (2५। 
५ ॥ १६।४ ॥6। 2} ॥ २ ॥ (21५ ॥॥ (६ । ५००६ मं 112) |ॐ 
२ ॥ 0६ ॥ € ॥ 1६८ 1०८ ९२४ २६ ॥ 0६ ॥ ‰९०॥ ९ ॥२५ 
४.। ॥ ०४ ॥ ८ ॥ 06 ॥ ‰ ॥ 06 ॥ 0९21-5 ९।।३४£ ॥ प ॥ ९।९४ 
। 1५) । 2 >।८। 1415 । [२।२।८ । ५।।5।॥> ॥ 0? ॥ ।०}>} |>) ५1512) 


172 ॥ 121 211५12/5 ॥ ५1500 ॥ ९४ ॥ {8 । २।५।८ । @>८ । 1६ 
ष । (१।२।८ । (12/5॥> ॥ ६  ॥ (०१८ २|॥1-॥5 ५ 2/2214; ॥ 6 ? ॥ 1111८ 


18 > ~ 


य | ॥ गयु9ि= । 1५5 । ©> । 1415 । ०४८ । व 
॥ ।1>)5=2।।> = ५२। १०२१५ ॥६॥ (1541053 ५६।।०८/ ॥४॥ १५ १, ५५४८ || 


<<< <<< ~~? <~ <~ ~^ >~ ०22222९ % 


2 [3 


1५ ॥ 62 ॥ ९।५५।४(२)८ । ‰।०४९ ॥ ४? ॥ ५०४८ ५।।०००० 121५: 2 


०१५०९ ५।।०७॥२ २ ५४ १।०।००० ॥०२।॥२।५०।८॥ 0 ॥ 4० | 


(1. 


{ 


9. 


(~ ------------------------------------------------- 
"~~~? << ०2००2 22० < 2०22 2 2 22 
यसययययग्दासरतयययरयतदियलटारतगवयमम्यसप कयना नवकस्य काकयवा 


= (0. ~ 1 
3221 ५ = 
(कि ए = य 
^“ {= = 24 ६. £ <. 
= (2. ~ छ = 0 म षण 9 छि 
८ (र ~ लि. (= ? = {स > ।५- 
४ २१.८८ = = रः = 
~ (थद (1 ^ ८ ८ 1४ ~+ 
(वः = 2 ~ & = 
9; ति 1 त. ^ (ति 
| = क स 
2. = = @ ¢ = ० रि 
[- ~ “7 ए अ [ र 9 
= (=. /ए 
©= = ह ६ 4 (स 
9 ठि = 2 1५1 (८ 11 २ {~ 
8 - - ˆ 2 ए == ५ 
{~ = ~= (~ = > ~~ 
4 ~~ 
ध = => ~= _. =. 1# 
ठ; = /^5 = -- ~ म. ~~ 1 
अ 11. 
+ = => =>. @ > = 
= ^“ य 12. ~ ~ 
' > ह्र = 2 ए 5 2 2 
रि = षि, = > = = = | 
स (त 4 = =, ~ 
। = ए = ८4 © ध त 
व (द्म) [ << ~= नि {ठ _ ५ ~ 
=+" ~ ¢ ¢ ~= "पः = "= 
, = ^ छि 4 = ~> ॐ & = = ट 
ए! र ठ 2. ~“ © 
ऋ: अ न हि नि =^ 


त्त 
“००००९९९९ ९ ००२००००० ००००९९० ०००५९८०२९०२ ९९९. 





् 


॥ ९३ 


">< ®> ५५००९९९ %‹ 


~ "**नठ = @ = क्ट (न्न 
[छ . ` ^ ~ छि ~ ~ ् र 
७. 9. ~ "ए =, = = & (५ 
धि = =£ = प्र = 2/ ~> 
¢ (ष. ॥ [त श [त लि ~ 
क ध = 07 2 
ए ¢ ट = हि 
~ {3 गः = 1 =, [सि न्त 
् 1 | स स = 6 = 
^ £ ८ चः ध < = 
= “ ड = ^ = = 2 
1213111 
=^ वह ण 7 = 
= ४ ८ ए ~ 3 10, ~ 

& {ध 3 -ए द ण [फर | 
द्र ८ - छ त्र [7 == र 
1 मठ {“ ¬. ^ [त © {ट 
व ~ 1: = > 
= £ &. = = ए (५ ८21 
4 88, = षः 4 < 
> = = (८ > ~~ ^^ षि ~ 
१ 1. ~ = षु 
7 13.113. 
2 २५८० © 7 = 
3111. 


८ र ८-८-42 -८-4- 4 


^-^ 


> --~-~----८---८ ८८2 2 ^ 2 ^ ०2 ¢ ¢ ¢` ~> ~~~ ~. 





न 


॥ ए ॥ ४१९11 ॥ €२५ ३ &€1#6 +) 46 ॥ ०२ ॥ ६३ ॥ २ ॥ 21 
४ {2928 5 1900115 ॥ 8 २ २६॥ 68 ॥ ४ ॥ 08 ॥ ९५५८२५४ 
॥ए९॥ 21212214 2 8 615 ९४२] ॥ ०8 ॥ १९1 £।२०२।५ ॥ १६ ॥ 61) 
2।४।०२ ॥ ५६ ॥ ५।०।२१७५०१४॥ ॥ 6 ॥ ५1०॥२।४८॥ ४६ ॥ ५1०29 
॥ 71 ॥ ५।)०५1५ {8 ॥ ९६ ॥ मी ॥ ६४ ॥ 1 ४ब्यु ॥ £ ॥ ५11-0 
2# ॥ ४६ ॥ 1615) ॥ 0६ ॥ ‰।५२२।४ ॥ ०6 ॥ ५1915 ॥ ०2 ॥ 
५1101092] ॥ 56 ॥ य| 11515152 ॥ 36 ॥ 11231} ॥ 176 ॥ 
५1101515 ॥ 06 ॥ ^11>1>136 ॥ 28 ॥ 11218120 ॥ 66 1 1-2/2 
४० ॥ 26 ॥ [८४२ ॥ 06 ॥ >£ ॥ ०२ ॥ ॥1 £ ॥ ०२ ॥ 1 
1८2 ॥ 6२ ॥ 01९2269 ॥ ४४ ॥ 019801५७ ४६ ॥ 12 ॥ 
1५106 1५} ॥५०१।२।८३ ॥ ९2 ॥ 14106 1 ॥>1>५६।६ ॥ ४ 2 ॥ 14405 1" 


५) 


›<©< << <<< <<< <<< <<< <<< <<< <<< <<< ० << 
2९2०९? <€ 2 


=€ < ॥ 4७83 २५४ 06 ॥ 01915 00 015 |> भः ७/०] २ 
1९०७८ ॥ १1५; ॥0१५०१९ ॥१।०९६६ ॥ 0 भ 2०२॥ ५५२ ॥५०२॥> \ 
(०२९ ॥ ९९५ ९ ।७०॥०६ £ ५५ ५५८ 1२ ०।०६ = &४॥ ? ॥ \ 
४ 17 २।९०५1)> ४ ॥ 112५ 91) ॥०।।।२ २४७ ४॥ 6२ ॥ 1 \ 
11१५९ 1010191 ॥ 2 ए ॥ 1७४४141 ॥ ०२ ॥ ॥॥० \ 

1412 ॥ 0॥ ।०।२।{५१@ ॥ ० ॥ 191० 2218 ॥ 5 ॥ ॥2॥२/४॥ ४॥ 


ट ॥ 


1. 


12 
॥८।२।१॥*१।२३ ॥२॥ ॥०1२।॥२३ ॥ ९५ ५11 २1 ॥-॥०।२० 2 ॥९6॥ : 

९115 ० २॥०।२)य्‌ ॥०< 1200): (४।२॥ & ०102 ॥०॥५}>)5 ॥०॥०२८ || ॥ 
[== ५५२ ।९। € 1ननटि0 1 1०1००} ॥ € 1५१1८ 11५ ४: # 


। श्यं ५१ 
| । 
1) ५. 


(€ ०1५2 >> ॥।० (> । 21 4/२1/5 12 (11251 |> | 


० ०।५।२ ॥1॥ ॥०२६य्‌ ॥8 ॥ 1८1299७ ॥ ६ ॥ 1२२0५ ॥ 6 ॥ : 
॥ 


[+ 





॥ 


«<<< <<$ ९९ १८ 


0 


॥ |= ७215 &{2= 0 ॥। 0159}> 00 0) [2 24 १६।९।& (८४८ ॥ = 
215 ||>21}2}> 06 ॥ 0195 00 015 १९० |] >] ॥ (|>215 1215}> 06 
॥ 01} 005 015 । 1 24 ०५६९४५० <) ॥ |> 2/6 ९1241219 06 
॥ 0245 005 015 = ({॥ । {1>७213 2४1४६121 06 ॥ 025}> 00} 
015 ।> २५० ०९६ ९०।> 2।७= ॥ ।>७.2/3 ॥०६(५०२।९॥> 0. ॥ 012) 05 0.5 
= 115 ॥ ।-6218 ।१<}१%९०।४९)४ 06 ॥ 0०1४०} 005 06 12 24 ५६ 
°=£ = ॥ ।>1> णि] ०1४ 1 ००६1 ०।-५।2॥।> 06 ॥ 0315 0215 0.5 
%०।= +} ॥ (-2 95 >।& & ६15 >।४।९॥ 05 0412912 00 0.5 | 
24 ।‰९१॥८ ॥=॥ 1205 £ ६ ।०25 € 1001 06 ॥ 0245 00 


प, 


015१९ || 2६ ॥ 1) ७/3 241५2 06 ॥ 01012 00= 0) ॥ 1०2 ०६ 


<<< ००००५०<५ ५4 ~> «^^ 


62 ॥ 


र 


-+<०५००<०८०००५०००%< ०९९००००५ < 


3 = ॥2३४ 122५ ।२)> ॥ ००1 ५10 [र १४२६॥ ०८ ६ 
153 ॥7॥ [०३१५ ॥९॥ {52४ ॥ ६ ॥ 15320015 ॥ 6 ॥ 5३9 ॥ २ ॥ \ 
क । =} [5३ ॥ 10०0४०२४ = 119 ॥ 109 (०५० ९ 
१९४।* 6९ ॥ 14115 ५४ =।= (०15 ।2)1}> ॥०४ ९ क्‌ (५१०॥ ॥०९५०॥= 
५० ५९४) = (8) ॥ (५५1 ९: =< ००21१) ६ १९४८ ॥६५/८॥ ५०8 ९ 
291 % ५९४ (58 = ९५२४४॥ ति 5 (४२। 102 । (03 12 ६ ‰ 
०।०।१। 1२०४ । 1०५९ । 1 १।०।॥1६१२।२।५८ २।४८ ०६४ \ 
॥ (0०1७ ।५० १५०४॥= 0/॥ ।*/> ३ ८1५1४ ।=॥५ ।5।९।॥०> ।>]0५ ॥ 0012१2५ ¦ 
2५००।९(५६०]) 1} ॥ ८०९०५ ७०२॥ ॥0५: 01०13} । 02 २ 06 ॥ | | 
01५} 00 0४ 12 24 ।०९६६ >£ ‰२।८॥ (0/5 २१ 0६ ॥ ०५२४. | 


धज 


00 08 शय (५॥> ॥ >४ि >] 0 012} 096 0४ ९ 


ध 


[र 
न्वदकक्ि 


>? <~??? ~>? 2०2 ०2 ~^ <> ~~ ~~~ ~< 


००९ ।९।*५५ ९१९१००२0 ८6 २८०९ ।।०।२९ ॥ >= = ।१४६॥ ९॥५< 
0/६। पि 1 = 1121 = ०।२।७८।९३॥ = ०।५/ €९॥ © २ ३।७८। ५५२6 2 
८६२& ।०-13}5 1122 2121155 1१९ 1212॥ ॥21> 2 1८2८।11।८६ ।२॥ 
॥१८॥ = 1५6 ॥ 161 २।॥०९ १ ॥ 161 1०1१०0५० ६.९९ = 1०६ 
१०६४६ ९ ॥ ॥॥५।।५ ०।६। 1192102 । 1५५ 2।४०३॥ 1 ०॥॥= 2445 1५6 
॥-18 | ॥ 11 31.111 2.11 11.11 01112. ८०९१० 
॥ 1-1151>2 1115121५ । ७०२) ८ (11४ ॥ 11226 । ५२२११०८ ॥ + 
= ॥।॥।२(५०१॥= < ।) |£ २2 ॥ (8.2।।०२।२] 14 ॥ (९. २।०।०२।२| ॥ (.2५१४०५४ 
॥०॥८ 1५211985 । 11०८ 1416119 11 ९।५२॥=॥ 2९ ५०।०।= ५०.६ 
0०21 = २६॥ ९12) 12240 1 न (५1५ {21७ ॥ ५12 ९५०५०५५ 


10/63 


वववरण 


ट॥ 


1) 
1०] < ० ॥ 01९) ९1 ॥ 111 1०९ ।००६।५॥२।०॥६॥॥ 
("६४५०।९९।५१ २०२००५१८ 1५ 
५५२ ५० १०० 1111 ८) ॥ १1 ॥ १२1२ =) 1०1 | ५५२ ६।०९] 
411. 121१-1 8.11 111111१ 11111 1. 11 
1०21० 06 ॥ ०५०1१216 06 4४1 19191 || 21412 
०215 06 1211) 2919 0) = (२९॥ 1] 11132139 06 ॥ ||>2101> 9 
016१४ (1०11 ॥ 1] ०119 192 06 1] 21010339 015 १९०) (2105 ॥ || ५१४) 
1219 06 ॥ 1|-91611>/6 0) ‰४= (5 ॥ 11914109 0): 0.6 ॥ ||-२1> ५.४ 
05 १९४ 113} ॥ [००1५1 4) (६22 ॥ ०२ ०।2 ।>2 ।2-115 ५० ||2६ | 
¢ ष्य 1 ४6 (० 1 0.५१ ९८५४ | 


| 





-<८<ठ==०= << <== <<< 5८००5०० ००९९८९९ 


९222०222 <<< 22222222 < 2 222 € 


॥ 1-14191*| ॥ 111० । 1१8४0 ॥ ०८ 11१६) ॥ 11१81] 119 
हि 1102 ॥ ॥6 1४ ॥ >= ५० ०००१६ । 160 ६२॥ ८ {8 
॥ 1 1० 1०५11511 1८6 । ७०? ९ 1/9 & २१९॥ 1015 ९ ६१ (> 
००९. ०९। ५०९1००1० १०1०५ 0०९] ०।७४५॥ € ६0 351 1 
९९९॥ 121०।1०।०१ ०।।००।)० ९ 218 12/२2 
२४ 1००९।२५।09 ॥ 1001112 (९०९९।०४।०० ॥०।७५५२॥ 0122 
२०.29 4010162 । (भ 061 11510626 ॥ 11 (।०।१> 4 
120 ०95 ।)० २५० ।०५९।९४।०६ १४७८ । ||-1812 19119 (8 ॥ 141 1119० 
८८ 1०29 ५०।९।८॥ |>= १0९1२४८ ॥ 0010: ॥ ११०९।॥१०६६॥ 
००४ ।४२९॥ ५५ ०1 2 ८२ ॥ 06 1० ५५? 
11505 ४॥ 01 2।॥०1१५ 1 (=£ 1०1 ॥ 5 1५151 12 ॥ 20105 ॥ {५२1५८ 


"००2०००० ०००००० ००००००० ००९०००० 


<<< <<< <<< ८2०८2८८० <<< <. 


२/९ 1४ ॥ 1411 11०४) 1121205 {636 १ ०185 ॥ >) © 
18 © 1 1216।०७।९८ ॥ १1५ = ।।६।२। ४६ । ५०२26 । 21४२ 

६ ९1 ८॥८॥ १५1 % < ॥>।२॥ ५य126॥ 116 219 ८ २।।०= ०॥९॥ २।५२।*४ 
॥ ?॥.©2॥6॥ (०1४ ॥२॥ 1212 ९ ५९२०१) ।= २।२।।ब्य७]) २ ॥ ए २॥ {8 
>. व 121९।०1।22 ॥ 1८ 1416 । 1/2 2015 ॥ {= {ट 
॥००९४॥ 1*९11 ^ 0०४ ६।<}२ 51^15॥ १५७२ £ ८ 1... ¬~ 4, 
102431५1 115 ति ४ न्य] ९००६५ ॥ (०७ ॥ 116 ॥ (२।०८॥ ०5 
(4५६५२ 11 <] २२८1 1/2 भच ९० ॥ 09५ 12० १९८ ४४ 
11521123 ॥ 11>1/96 © ७४ = 11.) 2 %४ ०९ |> 2 21152 12 0 ०४२ 2 


-2<०5००८००९००९९०००९०५९ ९२९०२९९५. 


५+<< ८८८८५५५८ < «¢$ <$ ¢$ ¢$ 


२९॥ 1८ 1 = 2) >£ ॥ = ४ = 11} "35 ।।६ £ 
। 11211205 ऊह ४25 14 0)> 11] २ 12116 ॥ २४ 21411४६ य 
1] ॥ 1५1] 2 £> 1/6 }२ +21112112- ॥ 122 118 21>11+ 1/8 ५४ 
1 ५ 112 10 ३५२] 2 ८ 2५ ४२२० 
९॥८ ४1 {11 २119141) 8 स 12।1= ६ १००1५ ¢ ५०८ २ 
१) ॥ 1०४ ५2111205 4315 11211 21000 (21 ॥ ४ >) २ +> 
> 2 ॥ ८२५ ।०१९। ५०1 २।०।२। । 4 = 1122 => 2 15 
6 ७ ॥ £= ०1॥॥ 1०५9 ९ । 124 ००116 1521२ ९ 
1106 119 ०२ 112 2)5 8 ६४८ ॥ ९1४ 2॥2 २11८ ==> 
९॥ २।५०।०५०।०१०। ०४०४ ॥ २२1 1141506 २१९ ॥ ९ 2 1५1४ 

९४ ॥ 24 ॥ = २।२॥ 115 #26 ५००५ १६।२।६। 6 २॥ 6 ॥ +म्‌] | ५ 


72222222 


> 2 222 


22 


< 472८ 


| ०. 


२ 
॥२॥ ५८ ०।।२८.-४८। ९ २५ &६ ॥6) ए । ५१५७ 
1 ०1५5 । १०५० £> २१२ ६।४२ ६५।४५॥ ९ ॥ २ (६३ 
1१० ।००९ ४८ । ५०1४६ = ६2 21#4 ९ &।2५ ५००।८६ (> ०१1१४६२ ६५ 
५०1 ० 1 १।६।४ ०११) ००९।७८ ४४ । ५2 ।= २५ 19 
18 1०/४५ ८25 ५ {6 ॥ ९।॥ 1109115) । 05 128६ ॥४।७। 
०1० । (2 ००६ २० 1 (५००५1 {2५४४० 1451261915)15)9 ! 
८०८ । ०८०९] २) ॥ 0 ॥ 1/5 {२ ॥ = 10 ।12 । ७2 { 
51145316 ॥ ६ ॥ ५ ॥ 6 ॥ २।९५।>१५॥ 2 ॥ २८० ॥ 7 ॥ ७६।= 6 गयु ; 
॥ 8 ॥ ६1) 2219}>310 18 ॥ > ॥ ॥&।)= 2।-१६६२ ॥ ¢ ॥ ७105 1२५1-2 ‡ 
< ॥ ए ॥ ७21७ ‰५२)० ॥ = ६1४ 58 1५/16 ॥ 8 ॥ 2 118 = ५०# { 
=} ०७2॥७= = 2 । & 1०व्धु 1 ५ = १२० 1००५ 





<> >>> ० ~~ ¢< 


(1 


18. 


~~ <^ ~<? ० ~~~ ~+ ~+ ~+ <^ ५ ~< 


१५/१५ ॥ 2५ ।९। १९६ ०५८८ २] 1812 ८ । ॥6 %।२ 
& 6४ 06 ॥ 5५5 १०६३ (२2 0. ॥ 1०८ 1९०]/४ &< ए२४॥ 


4; 


९ 


न दि 


~ [त 


{४ 1“ ~ 


1 4 + <| 0.5 ॥ [२५२ (२१५ /& २०२ । ॥>।९। 00 हि 
2 । 12 1०68 °} || ५९५४ 1५ ५८ 1512 (२०२16 


1 


{>~ द्र 
ठ [त 


। ८1०1 यु 111४ (६122 12॥1< । २९।= ९9 {०५121} 


४॥ > 6२ ॥ ६५ (दु ५० । 2५ ।५६१६॥ ६ ८०३४ 


12# ५०९॥॥5 ५।०।८०२।७८ 16/99 10 ॥ ९य०-=००<२।९ ५५. 


(९२६ श 5 ५314 ९९ ००३०० 12215 2 2 ॥ न ५५५५४ 
1106 1211116 ५६12 ०९६।ऽ १.॥ ९४ ॥ ८ ६|५ (०१1०।2५।०1 


। (€ श => € ॥ ४४ ॥ १ ॥ 8 ॥ १६5 ॥ ६ ॥ 14४ ॥ 6 ॥ 110 || 


९॥< ^> ०९ 2॥॥११।५२॥= 124०५ 1६1५९ 1३11 ५०.1०० 


व ठ्न 


> 


~ 


®^ < 


६ ५७४ धा 2 ५१५७ २० द ००००० 
। £ ४4 = 9५ ६ २ 9\« <४८॥ ८ १९०५०१६६ । (= २६२) र 
८ 12 ॥ ©= । ५ ०१५१५५९) = । रन 9७ 111 ॥ ई 
॥ 8 ॥ 1 ॥ ६ ॥ 12 ॥ 6 ॥ ६1४ ॥ ए ॥ 1 हि 1 ~ 
। ९ ५ ४ ४४ ॥ ४४ £ ९५५०११४ थु 0४ ॥ ५० £> 


र 


९९ 01290 ०५८ 2९ ॥ 11 ॥ ९) 
१ पणा । ९ ०४ दण € १५५४ । शाण ००६ ॥>४३य 
॥& ॥ १610100० । १०३५1४८ । (०२०८ । 020“ । >6 ॥ < { 
 । हिट ॥ भाध1 > ॥ ४०१५४ ॥ ४८०६ ॥ (०2 1212 ¦ 
नष । 0१०००२५० । २।५७६ । 8.3 ॥ +य ४४ । 219 ॥ दः ई 
०२) ॥ += ॥ 1९9४2) ॥ ९1४ >£ १०५९ 1<+=><5 दय" २ 


००००५००००००००००००००००००००००९००००००००००००१ 
~+ 


\ 


॥ 


४ नः 


: { । ५१९ 21 0 । ००2 हि 2१1९००० ५5४ ९७19 ॥ ४॥ || 





१1९9८ > “5 २३१२। ०26 (9 || 
‡ पण (21५ ५३९९ न नि तनव 
¦ < त \ 
{ २12 ९४ 21 ॥0102 । €» 1५115 ५/6 >> € ५९ । € ||; 
५ ।६४= 111०120 212 २४८) ॥ 12215 1२11342 । 22195 19 0, ३५: || 
‡ ॥\)> € 6४ ॥ 2) ०७ > € ६२ ॥ £ ६14 1.11 ६ 
६ । 0 । &४£ %०८२ ४ । ०।५४६। ८/5 ५०६।१।४८ ॥ ।०॥= 144 = || 
11४ ॥ ०९ ॥ = © &~ € । ^~ +> € । ९ ००२४५ ||; 
1 ५० हवि ॥ © (हभ ध ० 1 1/५: \| ॥` 
स १ । (=) 

८ { £ एग ल रथ । 18 ५ ¢> ६12 ९ 1 \&२ #  * 


<¢ 


{2 8 द ॥ ९।५।१६> ९ य 8४ ॥ 0 >> ९2६ १६१०२२१४ || 
२५५५५ ‰९।८ ॥ 8 ॥ (६५ 0129993 ०५४८ २९ ॥ (०६ ॥॥७ ¦ 
५० 11015 पथ ॥ य 10१1 + ।॥ 9 । ९४ 1405 12126 ०५४८ || 
। कत ॥ अ ८।॥८ ॥ )>1 15 1९|०1)२12५ ‰&।४ 1 ।4 ॥ ॥ 115 || 
०2 €< £| @°225 ॥ ४415 244 & ५५९ । ०७-७१५ 0/5 £ । ‰ 
५.९ ८०५३२२४ 1६ ९१२५०१०॥४२ ` #1> [>18 २५९ २1 य ०1५॥ 
1-121-11 1.81 ९६९ ६। 1४, 081 
९०९ &।॥।८५.८ ‰1२। ८ ॥ ७२ ॥ ० 1 ८4 (=> १९४८ । + २ २४५ £ 
॥१२॥ &11६1£ ८२।&४ ॥ ५२ ॥ ८७ ७।९  २।५४ ॥ 7 ॥ २ ॥ २ ॥ २०० 
९५1९ । 119 6 ४» । 1] 12४ । । २1९६] । 1३।६| । ॥। 
५९ । २४ । > ॥_}१।= 11= 5115 1? ॥ ‰ । &1॥= 11200 12109 ६२ 


2094 


52 
¢ 


1०91: 
~~~ ~~~ ~~~ ~~ ० +> ++ >> 


॥ 


<~ ^© <¢ ~^ ~~ ¢ <~ © ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ <~ ~~~ <~ ५ 


&।८2 = । {4 1१ 1६1 9 2512 ०2 15 1) \ 
५ ।|-21 । 2 1० (214 ८८ ॥ 00 ०४७।०द्‌४ 110 \ 
८12 । 1/5 09 210०१ ॥ 11681016) 10१12 11110925 {192 ? 
४२८ ५ ॥०)>2॥५ ९ 115 (०।।४] ८ ५125 ॥ 6 ॥ (२८५४ = : 
॥ 2 ॥ (५६५८ । 2 ¢ ॥ ४८ {125 । ¢॥= 210 £= <| । 016 : 
॥ ५4८ 2 €< ०९ । ५-115 । ९ ९ © ०५ ७22४४ । 01 ॥९ 
(1५९ 32२1८ २२५०] । +९]॥९॥ । 1९4०1५३ । १६5१६ । ९० । {०२४ \ 
५/1) 112 ६ ९ । = 21४ ८९। 544: ०/5 (214: 51५ € 24: ; 
ल । 1११10४0 ॥ 224 ९।।५।॥४ २।९य्‌ । ०१९ 0? £> ६16 ‰2 ॥ ॥ ६) 
1211141 । 122 127 21५1} । |] ॥-॥4 ८ ॥12 । ||2-141-11 ॥ 

२।०य । ९।५।६४1 = २ ॥ 52 ॥ 2 । >" 12/25 < । ¢ ४ ( ५1. 


॥ 
1} ८ 


२<<5०5९९5८९ ०८८९२२०० ०5८०००<९<९८२९०९०२२२९९८5८९. 


18 (४ 1 12 ०) २।।२।२। । ९1120108 १६१२८ 
॥ २6 ॥ > ॥ ९ ॥ ०९५५ ॥ ६? ॥ 2९४६ ॥ 6 ॥ २६।ॐ ॥ ए ॥ ॥>।४ 
(२० 1४5 । पि (ए ९६२४ 6२ ॥ ४ ९ ९०८०० ८२] 5 ।६४ 
० (2 £> 22९ 01९।0४२।०३।४०य] ४७ ©= 2 ॥ 0 ॥ ६३ ।% 012॥0 
2 ००५५) 12२ २५ ।४)& 0७1५ दुन वन 
7131 ~ धि ६ ०५ ४९२४ ९ 12/02 » ८! । २६2 २५ १५ 
४ £< 214 5! ॥ < २।५।२॥ ६४ ०४ 91 शनि ४८ । ४॥० 
९६ 1००] ८२५ ? 1।0०९।५३।१्‌] 210 । ©= 2२ 11121220 22) 
९प्ु 1०5 । 01190 >= । ५ 1४ । 1९1०५ 120 
12 २२) । 1४१७५ > 21 €|>।। ९२ {3 -०४।४६]॥०१६] ६ ९२ । 12/9४ 


ण्ड । 


110 1-1>२. । 1 ०1४ । 1) 16/00 ४1 1<3% 120 


८०००० >~ ~< ^> +< 


>^ ~~~ ~¢ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ० ~~ ~¢ ~< ~< < ८५५९ 


&।६> == । (124 1*।५} 110० उ 132) २४२ 11>2२} 2 4 
५ ।।*२।४ । +2 ० (००६५०४० ४८ ॥ १२४ सन 
८१२ । ८।॥६ 00 ०।०्‌ ॥ +] 002 1212 [121०1208 ८: 
॥>1२।२। 1५५ ।}>2 ९ 15 211४८ ६४ ॥ 6 ॥ ५५७०५. ६ 
॥ > ॥ १6४6 । २५ 6 ॥ 1४ 1६२५ । ०।० ९)» &= ८६। ०५४ 
॥ ॥८ ©|) £ 1९ । 86 । ६ ९ । ०४ ५-८०। 6८ ४ 
(4९ 5२२॥४ (२४।५])०। जं र (नत ॥ ५२ 
५०२1९) ।>1+£ ४६ (© । += ,००।5 (६९ 5५: 0 ५ सन ह 
७८ । १०।।१।१२)५ ॥ १५ 211५६ २।४य । ४५] 02 93 ।२ ९ 
0 । क >~ ८ । ९ 10 भक 1 
२०७ । ९५010) ६ ९६ ॥ 8४ ॥ ० । 1>1 ॥-2215> &=। 


~< 


%०००००००९०००००००००००००००००५५० 


|| £ १ 
चे 


ह<्ठ्ठ्००र्<्<5<८5=555 5555555 ८555 5555555 <== 5555 


~> ~< 22८ ~>? >~ <~ ~< ~^??? ~< ~> 


"~------------ 


1५11] ॥ 1 110 ८ 2 1) २९२ । ९1019 ८ यष्ट 
॥ २९ ॥ &> ॥ 8 ॥ > २९५५० ॥ ट ॥ 20७98 ॥ 6 ॥ 2६ & ॥ २ ॥ 12102 
1212) २ । २ 2।% 2४ ९]! 6 ॥ ९ ९.९।०१९/ ४ ९।२।४८ 121 
४ १2 ¢> 221२ व 0101111. 1 ह ६४ ॥ ०॥ (६२ 2160 

2 ० >%६४= =>! 2 | ¢>*ऽ- कुक जल्द 
2121) ६४० ९ 0४०५ ५९२४ ¢ 169 » 2४ । 1} 2 = २५ १५६ 
२ £ 21 31 ॥ < २।५।।२॥ ८४ वि ९8 । ५। 
ष्च 102 । ६५! 0120 २।५2] १] 20५ 1 ९२९५ 1॥112005 १२।४ 
९0भव्थु १०102) । 010४ २०) । ९०५ ६ । 1५६] ॥120 
© २२1४ । 1६1७५ २६।४ ९।२।२।२ 1२ (३1 १४४] ०३।५।२] €> । 9४ 


ग्‌] 


० । 


110 यु 1 । न 1216४ । ५ 1600 ६1): 195 1216000 


~~ ~~~ <<$ ~~ ~< ~नसर 


- ५००९८ 2७२ ॥ ६।५।८०५०> 15 1२15 ॥ 66 ॥ ए ॥ ४ ॥ 16148 $ 
¦ ॥ ¶ ॥ ५५६ ॥ ९ ॥ ।= ॥ ६ ॥ १२२४ ॥ ¢ ॥ 12४ ॥ ए ॥ ।।२ । =) । 2 
2।% {ॐ ६। ६८ ॥ २6 ॥ ९।५।६१॥)०* ६ ६।२७ ॥ 86 ॥ 2/2 £> ९३६ 
01202140 ध 68४ ॥ 9 ॥ 1०1०3 ।६]॥००२] ॥॥ + 5 ५२। 
1०5 ०) ८ (२॥ ९ २।|]* ।)3 (३151 11012100 ॥01> ॥2६॥७८ 1।/० 
॥ ८९२१ 01200. २२।७ यु ४ २1४ € य ॥०यु ५०।,४१०४२॥४ य 
10 12 = (९) २।५०७ 1 । (३५२।५ 2०२७ (2 ॥ ॥॥< ‰ 
&< €< । 012 । ५1८ 4/4 £/< ॥!९ -12}5 ॥॥/८ 1२ 2५ ८२॥ २२२ 

९।४५॥ ९।९।००९।०५९ १०४८ १२ 1९2॥= 1०1५ & 6 1६८८ 
५ 419 ||१९ ०९ 2|।॥= (> 1१२]! 153 (३1६0 ००२।२।)८ ।२।5 ९ । 2५ 
«~ २७४६ ५०४६ 00 2> ० 1९ ।।॥= । 12 1९6 ९४ 


<~ 


( 


>~ ~~~ ~> >~ ~~ ^ <¢ ¢< 
००९००००० ०००००००००००००५५००० 


1 


107 


›> >>>??? >>? 2 >>>? >> >? > 4 


२५०२ । (१, । 2 £> ९||5 (९ ।०।।*॥९२ । 1७४ 19९8 (८।२।२1।८ 
"यु 1 16 2 ७0 २५२ । 25 ६|= ९5 २५ ५२८ 
। २ 1० 14105 12८ 1२१ ।*]*2॥2 ॥ 96 ॥ 152 ॥ ए ॥ 12 
५०५ ४८ । ९ २५ २ 56 ॥ ९ ६1५4206 = २।९॥८ ०6 ॥ 
०2 £> 231९ 010021021210६05 22115८5 ॥ 02 ॥ ८२५ पिश? 
202 2६९ । ९ य» ॥०१्‌ १०५) ॥ 1] 2210 ५।/> ५५) 
धो ॥ = = ९ € । ०126 । ५16 © € 15 ०४-।७।८। ४ 
९ ५ 2 0115 0।१६ = २10५।००।२१] ।।।२५६१ 

५९९) ५।०।। २] ४ > (11१९ 132 ।२।८ (०1१० = 19 ॥12४ ५९०६ 
11 +&|121५ |< ।६॥॥<» 21} २। (> 21214 2।४।२| । ८१२ 0 
£> ६०45 1९ । ॥।य 1८२ 122 1287 ८121२1५0 ॥ १५ 1 ९४६ 1512 


>>> 22? << 2222 ~~~ ^^ ~>? ^ < 


124 । (३५१२121४ ॥ ।०।०य्‌।। (भारय 83 । ०1211 । 141२122 
(०७९०४ ५८ ।२१२॥ । 1!5 । 30045 ॥ ८२४०।००।७५ 
1 ॥ ०१६५२ १०१० । ॥14119 । १९५9. । 19 119 ९ 1२/25 
०6 ‰ (9 > £ 012४2 20 २ ॥ 2 ॥ (यु 9160 
£ २210205 २] (७५१९ । = (२ २।५९॥० 1९४ २५ ९15 
1०» 2 (०२005 ९०206 । 1६ ॥ 2०४९।९०।०० ४ । 1 
162 2५ (2 ५४ ॥९> |॥५)६8 ५४ ©|४ 24 | ५।९६ 

115 125 (2 पो 6 1९5 । ।* | 305 ७2/४९ ८।९ 


>>> 


14 
ध 


|| २ 


[र (हि /@ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~¢ ~~ >¢ «<< ५५. 
०००००००००००००००००००००००५००५०००५ 


॥११-1} >> । 11 2 22143 [८ 1910922 । 2५ ८०२२०४२ 0॥5 
॥ ॥१,८य। = ०115४ ६1 1००२ 2 ।|21138 92 २|॥७८ ॥|2०।०॥ 
121 ४७५ |< == 120 ५२|| ।>1}£ ।2 । 2% (3121+15]& ६ =? 


11 1९१॥1४~ ॥०२ ९११६२४८ यु> ८/5 1) २५९ ॥ ~~ 
।६॥०।८२। 016 । २०५४ । १.13} ॥ 2209218 ॥ ०४ ।॥४०॥ ०५ ॥ 


ॐ 


[२२०६ ॥ १॥ 11२००२१६ ॥ ¢ ॥ 10 ॥ £ ॥ (09० ॥ ३ ॥ 


२१९॥)०1३५२)०।॥ 1? ॥ ।६य1४221)>151> ॥ ९ ॥ (०२००६ ॥ ६ ॥ ५2 
6 पथ०॥ २ ॥ 1 ॥ शन ए? ६० 1916 ४२ । ॥ > 
० £ । 2212 0100 ०१० ८४ £२९॥ 6२ ॥ ८५ 012 > 
01 2२ ॥ १९८ 103» 219 €> ४1. 12 > २) ६५८ 
< ०६ ५०२ ८४ 2 10 ~" भ १० 

(8, 


= 


त्वव 





<ठ5< 2 


< 
व 


हि 


[सथो 1१2 == 1 ¬ ८२६ । 2 


1198 । = 105०५ ० 22 । (४४ 315 215 । +" 
॥२ >) 1910२ ॥ 1215129 ॥ 10211214 । ७1५०९) । 1 


ननन 


2 


य 


-< <<< <<< €< 2 ><? 2 


›?ॐ?@ ^< र ~< ^~ 22 2९22? <>??? >^ 


५ ॥ ९९ ०।५।य्‌ब्ध/ (८ &> ॥ 6 ॥ } 8 (3 2902 0/2) 19 
॥ ९४॥ ८ 112 |> (५४ ८२९ २ ०२५५०७५ 222: 

। ९ ॥१॥८)< &> ॥ [८2 +> ।</8 2) २) (८ । © ९५४ 1५ 
2५ 1>)=४# (५० ॥ 0४२१1 (2४ उ" ० ॥ ५5 ०२ ५।= >= 
० ० 20४5 । {०२६२ । 1०108 ००६11०1९ 1५ ०५० 
2105 1214200 । ४115 1219191 ॥ 12105 9.2 । ८16 ० 1०४21919 5४ 
< अ 121२ । 2616 ००२०] 1-135 1०१०८५५६ ५९५ । 1130 
१९९] । 948 16 1९५२० ।।०।5 12२ ६२।।५२।६।य॥ = । २11५-5 । 1 
11 न ५० । [५१ 22111211 18.206 ।।१।७ ~) 1211922 
० 6 11९० । ०1 ०९ । ५२126 य) ॥ 610 २५५ य 
% 2 {५ ॥ 8 ॥ > ॥ 8 ॥ < ॥ ६ ॥ 4 ॥ 6 ॥ ७&७< ॥ ए ॥ 


षि 


[ |. ॥ |. ॥ 


५. 





६ 
10००4 ५०६ १५०६ ६} । 06 | ७०1५ ०६६ ॥ व्यु 
11011 66 ९ ॥ 11०५1149 ३४ ॥ 06 । 28 । 005 ट 


1101९211 ॥२॥ |) >> ! ०९। ०४६ । ।२व्धु 11101202 ; 
॥ ¢ ॥ 21/0४ 5 ॥ 19122210 ४ ॥ 0126 । 0/2 २ ॥ ०७6 ई 


ब 


यव्यं 1016092 10५ ॥ 2 ॥ ६॥ 1०15।०१।५२ 0०2 
&५॥ (£ ८९ ५8 | 01 ॥ (० ०3१० ५ 


१1००।०1।२५ ०।०९॥४ १२.९00 ।० = ।९९ १५ ९।॥ 1/2 ‡ 
०४ & ६ 1० ०५।।॥॥> ॥ 6 ॥ ।€1॥5 ॥०।॥०२।९| ।१| 2/2 2 ई 
12} ।) |= = 1 ०>।३।९] < € ॥०२२।॥४> ॥22 |} ॥ 2 ॥ ; 
२॥बय/ 11) 12511) 12 1६ |)= ०।।>!= + ।९॥= २८ ।९।४०।०३।२] 5 ‡ 
1०4०।४1।०९ ॥ & ।।५। ट य्य {11120 ॥०य| 


र 


॥ 6 


1 


(ल 


ट 


›~ <~ ~~~ >> २ 


>¢ 


९९॥ 2 £॥ ६॥२॥ ?॥ )८२।९।८२(३॥ 6 ॥ १४८ ॥ 2 ॥ ७1४ 1 
॥०५) 66 ॥ ०2 ८) ॥ =£ ॥ 6॥ ०॥ 6 ॥ 121४५२४ (६॥ ए ॥ ० 
1०४० <।2 ।५६| ६6 ॥ ००८८ । € ॥ ९८१५५ 124 ०।५४३ । € 
०५६] ॥ 86 ॥ 1160. € € © 2५ । ९२ ०१४५ ५८ ६४॥ ६ ॥ 
॥ 121 > > ०य्ध 4 २5 । ध) ९5 1० । > । ‰ । &। 5 
। = । २० >~ ६१४ (ब्ध 11101296 126 ॥ 01215 । 06 । 05 
।२।।व्थ । 0 ॥५2॥ । 2} 0 ॥ 022 ए ॥ 0 8 00 10211549 
९ ६1219 ॥ ५9 ८ 2 ६।८।९॥> ९ ।९।६६ 0.6 ०) 0५ 
।२।ब्ध 11101210 1४४९ 128 ॥2900 ॥ 8 ॥ 015 11७5 = 1123 
2 ५ ६ ५७९8 ५१119 ९215 5 ६६ ॥ 06 (युषष्य 
1५012119 २६ 1010 >= २1९ 16 ॥ ९1 +< ^~ 


(19 


4 


>~ ~< >~ ० ~~~ 9५ 


>¢ ¢> ¢ ००5५ 


५५ 
। (३1 4४५ ॥ 3 ॥ 002 ‰1६2 ॥ (६1२1 ७६1७ । {३1 ५ ॥ 6 ॥ 09 
= &९।= ५ । < ७६।८ 2 &।७॥ 8 ॥ ( {९४८ । 81 ५५४ ॥ ०॥ 
८१९ 01602 2 19101810 ॥०४०।७ १२ 1९11800 132 ॥ && 
५ ।०।६० (© 2 ॥ )1 ॥ 13142 21४13) 1५/10 २५ ॥ ९ ॥ ८।५॥ ६ ॥ 
= ॥ ¢ ॥ ७६।८॥ २ ॥ +|-२६। 199 १] ५५ ॥ ९ ॥ 000 ९2० २५९ 
॥ ९ ५००२१ २ । ४ ४५० ॥6॥ ०1७ । 199 ५५ ९।७८ । 8 
10112100 10०५5 1९१९4116/0.112 240 ॥ € २५ २।५।०२ (10 1९२ ॥ ९ ॥ 
1310 ०।५।८०५९्‌ ॥ 15 ९॥ 1२5 ॥ 2।= 1512 ॥०५| > (92010 28. । [12 
५५९ ॥२(।४य३ ॥ 2 ॥ 2102 २०१९ ८२७ २।५५३ ॥ 12 ।१९| 
॥०२।२।०५४ ॥ ए ॥ (२9 1016192 1५1६2 १ 1000 ©५।५ । (412 
॥ 6 ॥२॥ 6 ॥ चुः ॥ ४ ॥ 4०६८ । 19/ ॥ 6 ॥ 01/99 


|| 2 


००००००० ०५०००००५००००००००५००००००००५०५००५००५ 


वग्यलाङाससजपमनशप्समरदरयक दसाफ तन्यमाना 
»2< ^< € € <^ ^? 22222 2222० € 


ट (५ चर ध ठ ~ ~, 
र &% द. ८ 2 =^ (= 
त = = ८ र ए ५ 
^, = य. (ए ८ = म = ~ 
रि 
(पठ # नव (षणमृट ८ © 
“~=? 6 = र कि 
हि = = © = एष > = 
ए कत ^~“ ८ (४ , कं 
नि न इ (न © (५ ८ तर रि रै 
= कि = = (ॐ € = &@ 
# {23 11१ [ठ (= (त 
1 = ~ > ज {> = => 0, (> 
फल 3 = ० «> = प 
1 ् धी पि = 
ष्क 4 म 1 2; 
= 1५ त्=/ए८ ~ 2 - & = 
> ¢^ = = = र ~> ^ 
~ = = =: = £ ~ ॐ 
5 = (र न ए 0 ~> ए 
# ~ [गफर। द [४ {५ (न) =^ 
= = = 64 
(9 “~ = = ठ? ~~ 
र १ (६.८४ = = [ष टि 
¢ > छ ८८१, ध 
=£ = ८2. ८ =. > 
= 9: = 10 = "+¢ ~ ए 
ॐ - = ए = 
० (> त (0- 
= ¢ छि © ६ ट. = 





= च्यक 
[मी 


०. 


१००००५००००००००००००००००५००५०००० 


- = षड "न्क 


९२९ &९॥ ५/६ ८२८८।.०६) ५५ ॥ 6 ॥ १२७ ॥ ) 
5 ॥ 4 ॥ 13/20/6007 ४ ॥ } 2 ९ ९०२५ ॥ ९2५ 


" ^ ॥ 6.( ॥ ट? ॥ १८21 ~ 


॥ 0१ ॥ 2 ॥ ८६ 0५1०६ ॥ 0 ॥ ।२।।> 
॥ 2८ २५ 12126 010 4261 ॥ ६५ +| 


॥ +५।> ॥ 12125 (|१५ ॥ 6 ॥ 


॥९॥ ॥= । ॥ ५ 
24 ॥ ? ॥ | 


। ९९ ॥ 6 ॥ ४ ॥ 


© ॥ ¢ ॥ 112 । &।९।९॥ 
। 4४.०6 + ॥ 1? ॥ ।९२। 


¢ ॥ ^॥*2्‌॥4 ॥ } ॥ 28 ॥ २4: 10218 +| ॥ ५) 


2६ । १५०६ ४५ 


०।०।२।२6 | ॥ 0) ॥ 
॥ 6 ॥४॥ 6 ॥ ।(५॥ ए ॥# 


९6/02 &४९॥ ५ ॥ 6 ॥ 9 ॥ ¢ ॥ / £ ॥ 


# ९ 


£ ॥ ० । (०|२२६॥ 6 । 


€ ९२०६३ ॥ (15 ॥ ॥०५ 
५॥ ट ॥ ८२९ ॥ 6 ॥ ॥*2।५॥ २ ॥ 815 । (42 4 < ॥ 11 ॥ „19 


चह ¬ 


॥ । 


> 
£ 
~ 
पच्च = 1 
#9 09 


# ०१ 


। (12) 


ण्ठ 


“*००००००००००५ दद्द 


स~ ध 


ने 


नयम नतन रग 
% 


^ 


४ 


क 


|| 2४ 


भ 


१२।य्‌ (०1० 2।= (४11० 1218} ।1>2।२। २६९ 06 ८4४ 4 ॥ 12 2. 
66 (21016192 1 7 १९ ९५६७ ॥ 2! ६1८ १७1७।९) 1 । ९8 
6 ॥५ 23 006 39४ ९2/16 (91018100 119 ९ वाः । ५॥ 
५ २1५2४ 1 ६२ 2 ॥ 6? ॥ 3109 >1०।१।५ 1 6 तित २६; 
२1१ 514 86 ॥ ए ॥ 1५) ॥ ९ 1/2 0214 2 (५२९ च२।७६।० <॥ : 
॥ <।)॥ 6 ॥ ४॥ 6 ॥ 1५1! ॥ > ॥ 184 ॥ 1 214 ॥ 6 ॥ ९।२॥.& 
2 112४ 1२ ।६९२॥> ॥ ८५ ॥ 6 ॥ > ॥ ¢ ॥ ।९।२४)८ ॥ > ॥ (२।६,॥ ‡ 
॥ 12 ४५ ॥ ६ ॥ 0/0 ९९ 1 । ९16] (।८] ॥ 12 ¢) ॥ ‡ 
॥६॥ (= 0२॥ 1 0०1५॥ 11 ॥ 02 ६ । ©३4४॥ 7 ॥ ८5॥ पै ‡ 
७९ ॥ ६ ॥ 215 ॥ 6 ॥ युभय ॥ 2 ॥ ।2।४२्‌ ॥ 14११४ ॥ 77 ॥: ॥ २ 
(॥ 


।५४०।४ १2 (111५६ ॥ द्यु) 1151६ 2 0-11521= ॥ 2॥> ८९१. ( 


+ 


५ 


> ^< 


[४ 


॥। 


»५०००००००८८० ००००००८० ००८००५५८ ५५५५4 
भि 0 


करः "नो 


वयव ठर सतिवा 
€?> ®> >>??? > ००००2??? ०2 
पजयय्ययकन्यिकदयकययाजययवययनययतयवयवयपाययतयययनम वकासाय यमक यय 


प (प ५ 1५2 ६ ट 


मे बारमे ॥ १४ ॥ परिस 
ते कदत 
 ॥ ४ ॥ खक्रोशानो 


परतरा 


~= {4 छ क 
णि 6 0 त 174 1} न (4 (3 
¢ (र ® ~ अः ए 
£ 4 ¢ = 2 नि 1४: ट + 
९ ५४ र अ & 
|) --- ८ ५८ १ 4९.0८ = ८ ८८ 
(ग्‌ 211 2 ९ 2 ॥ 
य £ = ८ ७ = 
2: 5 (२ रसि (६ 
न= मम= 
र न= 8 <= (७ ~~ ८3 ८. 
= ६८८८५ ¢ = 
= ~ ^ म £ & 2 
११ = = 
{९ >~ 
> 0 म (ए , ~ 
7. 113: ८ 
4711. 
= ^ “क ^“, खि म 
° “ट == ६. = = 
। = 
ई. £ = £ € ~ - £ 
2८ = ¢ ~ ~ ~ 
= (7 ~~ [{& ~~ शि ८ [त 
(ण्व ~ = 9 न 2 ८ 
नुः 19“ छ) # ० 
[ए [8 2 = छठि = (ए = 


व स--र--=------------------------------- 
">< ©< <> ~~ ~~ 22? 22??? <? <? <^ ९4 
प्रा 


१५ 
न्य 


न त ननन ८५८५८८८ %<^०^%५००००<५५०५ ५५९८ 


८४ 
८.८ ~= त्रिः ऊ 19 य 
^ =, - 
6 - 1.56. 
[7 = = [ठ 
व्वा +त हि 11] र ८ { 
[८ ˆ^ (० र 
[८ =^ ह “नि “4 म = (: 
1 हि - = 45 = “~ = ¢ 
[/) = +य प म. त 
त = १ ^ 1९ 3.3: 
8 (@ (५ (8 ~~ टि ~ [4 
४५ स । = (~ ( 
कं 2 [ए 


निदं 
द्‌ 
पमे ध ॥ दिते 


र 
मगणा।४॥ 


दयन 
॥ {भ 
[4 र ट ह (2 
(> (=: ~~ णं = पि शृ 
२ 9. ए (3. 
> @ == - ^ = १ 
(+ । (=) = व [र = 7 
6.8 = £ 2 
५८ ८{ए 4 म = 4 4 
~- ५६ £ = 2 
द ~~ [= .2 
र 


णा॥४॥ परे 
चोये 
ति 
न ह 
+] 
प 
ठते 


नति ~“ [ठ 
म £ ट = = 9 
9 = 

८८५ @ = ॐ: 1 

ति गि 2 7 ६ 
छ “= (ऋ च 

= चि 2 2 (छि > +> 

(० = सि ग्य = 


न्‌ 
8 
< 
४ 
^+ 
1य। 
॥य 
[य 
९ 
४ 
५ 
र 
५ 
१ 
ॐ 
[| 
९ 
४१ 
< 
[१ 
[च 
स 
९, 
५ 
५ 


> 1५४४ ९९ ॥ ९ = 1815६ 11>1)5 ॥ 8 ॥ १४ ॥ 122 & =} 
॥ ८) 1८115111 ॥ ५ ॥ 0)? ६ ६ ॥ ४३५८ ॥ 5॥ ‰॥ 6 ॥ 
॥५२।॥० १६ ॥ 2 ॥ 112. 1 1५२0 ॥ ४॥ 002 ६९९ ॥ ०॥ ५८ 
1 ६॥ 13105520 ॥ ५॥ 11221)5}> [४२ ॥ ॥ ॥ 14>11551>105 ॥ 8 ॥ 14245 

6 ॥ ६ ॥ 1०14 ॥ 6 ॥ 1५०1८9३९ ॥ ए ॥ 155 ॥ 4 ॥ 
॥ 121 ॥ ९24 ०1 = ४ ॥ ९२ ॥ 12 ‰ 8 2 91 
109 2] 2 1 115 © 1 १५ 1016115 426 ॥ ल= 6५0 1 = 22 
12119५1" &०९॥ 1 हष 19115 ६०२ ॥ २॥ 1५ > ८४1९ ॥ श्ट 22 
1) छश 1५ ६२ 1९ ६१ ॥ ४८115 101 ००९४८१४२ २ ००।५२॥ 65 ॥ 


र 


। 
॥ 10911» ००५51 ४८ ५९ ०५/०३ 1९ > 1 ९1४ = == १ । 


च 
<< 


५५००५०००००००००००००९००००००००० 


< ०5९<2९--~ 





| ॥ €६५ ००1५1 ए 6 ए ९2 ॥ ।४४२ २।७२६६१ {92 ३ ॥ ६५४ ¦ 
४ 31/50 ८/० ९&। ॥ ६॥ ९1९१ ४ 4 ॥ ध ॥ £ ।य्‌॥५6।४ ६ 
५॥ 6 ॥ ४॥ {15४ । (- € ८१८ (०९120 11६ । 1/2 > ॥ ¢ ॥ \ 
८ ९/१ (६ । । (< ॥12) ॥८ {८-८०।॥ त ॥ २.॥ 008 ६1 ॥ ४ ॥ 


ण्व हण 


॥ | (1 = २।।५५४६ {5151 {६।॥}- (1 11}. ४ > ४ ६।॥६॥ 


# "क 9 


८ ९।०।५।७।०।५६।०/ ॥ २ `| ॥९/= ॥ 6 ॥ ॥६।२७ ॥  ॥ |} : 


॥ 12 ६८ ५॥ ०८५६ ५॥। ५ 2 ¦ 
4 २।०९९/> ॥५ 52 (2 ॥ १4 ॥ {०५०९।४१।६१ {911 1/2 ॥ 
॥२।८८।०६५९॥ २ ॥ ५८.८८८ € ॥ 6 ॥ 1६५५।१८।०८; ॥ 4 ॥ ५१८ ५८ ८६ 
 । ॥५२।८६ ॥ £ ॥ 1५५१ थाप < + ५।५.॥ १५१ 


६ ' 
; {= ८1144 ॥ 11411. ति ॥ {1 12.41 “८1:८2 । 11221}. । 


के द 


{६ ॥ 12 | ८ ॥ 6? ॥ £1 2) {2 । (22 





¶^ =) 


५५ 


१ 


थाया परसपर रमयत नतमतसरच्यः म कदास्तफरककदयटस््ट 
›@ >? 2०? <^ >>>??? ~~~? ~¢? ~^ र? < 


- (ष ए 


र 1 
ए 42 
0) 
हि 
[8 >^ 
(>. ~ 
[८ 
ति 
(णि 
(८ स 
० 
व: 
~ ह 
[> = 
पि 2० 
(पः ~ 
रि 7 
= 
(~ 
¦: 
(ए ०८ 
(छि © 
( 


(ए 


= 
छा 


१ 


पठि ट 


›% > ~< ०००० ~> ०5०८ ~~~ ¢ 


॥ ॥ 
[> 


। चप 
॥ उवे 


९९ 


क 
ग्न + 
1 


ला 


मं एण ॥ 


११ ॥ जोग ॥ 


त 


णे ॥ 


ठ 
॥ २ ॥ वजीने ॥ २७१॥ 


॥ पंचमे यण 


१ 
मे 
न 


कृ कार्मणएनो । 


त 
॥ २ ॥ कामएनो वजिने। सा 


ग ॥ ४॥ मनना ॥ ४ ॥ वचनना ॥ २ ॥ उदारिकनो ॥ ?॥ येक्रेयनो॥ १ 


न्न 
1 


॥ २०॥ 


ए 
४ 


] वैक्रेयनो । 


ठारकना ॥११५बे 
युएण० ॥ १४॥जोगला 


धि 


मांभ्नि ॥ २१ ॥ मां यणठणासु 


4 


५५ । एवं ॥ १२ ॥ आठ 


[८ 


पि कि 


भो 


पि 


2“ = = 
~ = ट {२ 
९.01 
(^ 
(~ 
| ट (+ 
=. 
[ठ 2 (0 
=^ (त ह 
ˆ~ [& 
(१ = :3 
9 प्र ४3 
(ॐ र = 
किः (ए. < [ 
= 5 
-~ छि ;/म 
2 (म 2 
[7 ^ नीर 
९ = ८५ 
= > ८ ~ 
-८रप्ि ्ध क्र 
~~ < ए [ट्र 
19 [ए >^ रि 
9 
~ {7 = 
2/८ 16 = 
~ ८ £ 
> = 9 ५ 
2८ ४ [@ 
पि = ण 


„©^ ^~ ^~ ^^ ^~ ५ <^ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~> ~¢ 4 





@ य 1 न & {> © 
= ¢ ९ ~ 1); 
~~ [ॐ © 14 
{0 भ (छि ८८ 
६ लि _ ६ (> ^~ अः 
[= “ए न ४ म“ ~~ 
० £ ६4 ~ ~ & &¶ 
म ~ ~ म @ च र (= 
= ति ~ ^ त ग = 
8 £ [4 {~ = (2. (= (स 
=^ पि = > (छि 
= र ५ 
- 1 = 5 (= ~ ~ 24 
1 = ॐ ध 3 2/9 । 
1 ® ठ [छं ट ^^ ^ 
= «(~ = ">> 14८ (= = 
{1१ मत 1६ [य 3 ^ १ {- ८2 
8. ~ = (4 =. 2 छ छं ५ 
अ 111111ब. 
#1-9 = हि ~ 1. (ॐ © (> 
क 11, 
@ = 12, (1 ४“ (5 र = (9 = | 
{ए 17 छ { 
फ़ ८ ८ छ ,_ 
=-= ८ 2 ४ रि 
596 
= 












॥ 6 ॥ ५।।॥ 2 ॥ ५५।४७९। € ॥ > ॥6॥ ९1९00 6०५ ।४६२ 
॥६॥ ५१० ॥ 6 ॥ ५६४1 ॥ 2 ॥ 1६051 |> ५१९ ५।५॥ ६ ॥ 12 
३४ €= ©६।७ ॥8॥ ०५४१०५०1 ॥६॥ ५२१६ ॥6॥ ४४८४७ ॥ ४ ॥ 
॥ 40246 । €।० (०१९५४ ॥ 8 ॥ {1016000 10121 £ २.९९ ॥ -<॥ 

०५५० 1५९।९२॥> ४ ०।४0 € ॥ = ^> ८": € ८ ८९ 
0 । ९२५ २।५।द्धु४४ 1 २6 > ॥ ०6 ॥ 1310 भ ६७ 1 0 ¢ ९/5 ‡ 
॥ €।12 ।०य॥-2।0०१13 ए (९0०1९ 1५26 ९.६ ९०।०५०॥ €॥2 ‡ 
८२८०४४४४ ४ ० 1२ ॥6॥ ८-५।०२९§ ॥ ए ॥ ५1५1० ; 
। ८।० )य1॥61॥ ९1९) ©= ©९।)=। 122 ॥६॥ ०।॥?॥ ८४० ई 
०४ ॥ 6 ॥ य|) ॥ > ॥ +लय॥5 ५०० ५।०। 112 यु ‡ 
1 ॥ ६ ॥ (1६।॥ 1 ९९ । ९८२1 ०००।०। &॥४६२ ९।९०? ६९४ ¦ 


^> ^> ®$ ¢< 


01 


0 


> 


>>>? >>> >>? >~? >??? >>>? ~> ¢>? 2 
॥ 


॥ ¢ ॥ 2॥५ 221 ५1218 ९ । ११८ 102161018000 [४ २ 
० ६९॥७॥ २।“ <> ९९ [५६ २॥2 1०1७ । 0 56 । (८८ ०।।९३ 1७ । 013 ६ 
| 10/93 ॥> ५०।१९.२०2 <€ &३॥१॥ २।५ ६५० ९।(५६ 1२14० 0236 । ९: 
‡ 

४५ 


¢< 


10196 ॥ ! ५/५ & त ॥ 1 1021092 ॥21051091200 १५५२ @।९॥६॥ : 


(ट न्ग 


२५९० ग अ ॥00. ताक ५८१८६ ५०८ ‡ 

भ ॥ पि 10॥6101808 ५०; क ॥ ए ॥ २५ 4 गि ९ ‡ 

(र ॥।९।६९।०।४५९ [5 त ॥ (11001602 11111264 > 1६५ (५२॥ © ‡ ॥ ९४ 
८ ।५।० 2५२४८ 1४ 6 6 && ॥ २९ ॥ 21४ ०।१०५।५।२ | २6 ९ $ 
| ॥ (12 ५०५०० ॥ ए ॥ 1५४. | = 16/02 ९26 ९०५९ ५।६ ‡ ^£ 


4०० ००००००००००००५००००५००००५० 

कि 

[= 

ठ 

(2 

[ए 

(14 

(म 

ज 

६ 

ए 

४ 

नि 

२ 

द 


»@ ०-22-०2? 22222०27??? 22० >< 


॥ 6 ॥ ८।६।८ ॥ २ ॥ ।२।] }६॥ २८६ ॥ > । २९॥ ४ ॥ ०४५ ॥ 2 ॥ 
४२९ ॥३॥ ।।५॥ ४ ॥ ९1७ ॥ ९ ॥ 1 ७1 ॥ ६६ ॥ नरस 
॥ £ ॥ (४०६।४२००्‌} ०) ॥ २ ॥ 2४०१६१० २९४९्‌|& ॥ २८ ॥ 6 ॥ ।> 
1८१०२& २ ॥ ३ ॥ तक ॥ 1 ॥ 1८०४0) ॥ ९ ॥ ९10 
>> ॥ ६॥ ६।८५१1 ॥6॥ &६॥> (1206 ॥ 21 ।२1< 1२ ॥ €&५ 9 ।॥ 

९४ ॥ ‰1॥98 भ४ 26 13101598 शु ॥60॥ 199 २1०2०४०७ (४ 
66 1२1३ ॥6> ॥ २।४ & ५] २।५०९] &॥> ०95 ॥० २१० ॥ 1021४ 15102 
10160 12210 ।&|९ ॥२६॥ 10०४5 11५०२] 12101012 1४0 
१२९८६0० २॥ २1५ ९ युध्य ७ 10 12121016/00 119 
1६२ ॥ ० ॥ 21४ ९ ०६६ {यह 8 ॥ ) १1५५ 121010012000 1056 
1९४ ॥ ० ॥ २1४ &1© ॥०य]1५ ९ 100 = 12110108. ।७ (९ 


श - 


>^ ~^ ^~ < << ~< ~< ~< ~~~ ®>? >०< 


-----+~---- 


भी 
की 
री 


०५५५५८९ 


^^^%०५५९०००००००००००००००००५०५ 


2॥२॥ ५९।०।।५५८॥९॥ 4९19४ 
(६९ ॥ 0 ॥ ०४९६ ॥ 


॥ ८२॥ 14121०11 356}॥ 


॥ ? ॥ भ? ॥ २ ॥ 


17 ॥ € 21 6६ (1८ %।।९ ३ ॥ ए? ॥ +> 


क प 


९।५*२६॥6॥ 1 


णद 


वावा 


॥11॥ 01206 (1५12 ॥ ९ ॥ ++12/ 5 ०५५ २॥०। ९ ०७५ ॥ } 2 ॥ 6.) 


(५ ९१ ॥०५० 6 । 26।९।०६॥०६।९॥ ॥९२,९१ ५.९ 


9 ॥0६॥ (४ । 2।॥२० ॥=४।।६॥ 
61८ ॥ 6 ॥ (24111 (1४ ।3||5 0 
॥ 0 १ ॥ (2२५९८ ॥१॥ ०,।२।४ | 

॥ 9 ॥ 0६९ ॥ 17 ॥ ) 


07 ॥ २४५६ ॥ 1 ॥ (६२ ॥१॥ ५२४ ॥17॥ 
(०26 ०/० {> ॥ ए ॥ 2४ 
 ॥ 1 २।२। >2॥>> ॥ 6 ॥ $ 


# 


८५०२।२॥८ ॥ £ ॥ ०।५६।।४८॥ ६ ॥ ।२।२।८ 


० ००८००००००००५५.० ५.०८ 


०4० ८००५०५०५५० ८५८ 


॥ ५ 


>>> 22८22222 ^€ 222 < 22 <? ८ ^< <~ ^< 


६6 ॥७= ४ 292 21} 12 12५ 199 (2 । ९ २६ १०६६४ ॥५या0 
२५11० । |= ८००४६ 2॥>४= ॥ (८०४ ॥>॥ 6 ॥ ५०।।।१०२।॥५२।५४७ 
॥ २ ॥ ५।६।१२४२11 । २ ॥ 6 ॥ 11>४॥= ५०१11 &> ॥ 2 ॥ 21 
॥०३॥ ।2। > ४ । ०२२ 1>1२ ॥71॥ (थु ।} 7 ०२15 ॥ 7 ॥ ।2॥1 
11 &8 26 ॥ > ॥ ०२१ 1२01१ ०1६15 ॥ ? ॥ 210 ०४५२] 2 
२५।५६।६॥ २ ॥ 015४ ८२11 ॥ 8 ॥ ध ॥ ६ ॥ ।४६२ ॥६॥ 12४5 ॥६॥ 
०1४ ।41४&. ॥ 6 ॥ & ॥1}8 ॥ ०६ ॥ ९1५0120 &2॥ ६ ॥ 21 ० ४ 
॥ 1 ॥ 6९22111५ 1 ॥९॥ 112२५०१९ ॥ ६ ॥ 15/2४ ॥ 6 ॥ 
1२111112 1५2) ॥ २ ॥ 1०१२।०2।०1 ॥ 100 16 १ 2। थु 
९।।१।०।४ = 2 4 ।> 2 ८२२४८ ॥ 6 ६॥ {22 । ४०1२४२१८ ॥ 1 ॥ २ ४१)४ 
॥6॥ 12111 © ॥ 11921 8 ॥ ५२२1५८२ ॥ > ॥ 11210112 


"०००००००० «०००५५०८५ 4 





य 
(9 ~= 
वः 
डि च 
ष्ट ` 
= 
= 3 
ॐ“ ~ 
= 
= 
(१। > 
2 ॐ 
[अः 
(र 
= 
2 
^८* (= 
> 
= & 
> 
(पि 96 
[ठ 
4 
~= ॐ 
=: 


(२4 
{0 
1 
ह 
क 
(= 
7 
= 
= 
च्छ 
|, ° 
(2 
(८ 
(नि 
@ 
[> 
6 
८ 





# ¢ 101५9 12 ॥ 1 
<|-2122 ॥ ।? ॥ 0 २ ॥ 124) 
0 ॥ 0? ॥ {<| ॥ 
= ॥ ॥ ॥ }><{९ मि 


क) हणे 


॥ । (७ ५ ॥| वि 


12268 ॥ ट | । ।५०।०२।।।६।५। [> 
€ नि ¬ | ~~ | $ . }/ 
। ¢ | ८।५।>य| | ॥ ९ 1 £} ८.12 | 


¢ १०१६) 1 1 (>) = (~ १ ( ए {3 | ५ । 
~ पि ७ (५५ [ {> थ 4}: {0 


१ 


। ५6 ॥ ६॥ ० । ॥६।०२।०।८॥ 6 ॥ ‰६१४॥०५९।९॥ ए ॥ ॥ ।६|४ 
2 २॥2५ 66 ९ ?२॥९6॥ 7 ॥ ४॥ सत 
१२० । ॥५२९॥ 6 ॥।=५२।२।७ १९।३४॥ 110 ॥ 2[8 15६ ॥ 12 ॥ 23 ॥  ॥ 
€= == ५० ।<॥ ।॥॥ ०८७ = 7! ।०(&॥ 11॥ ०६।७८ |> 2121122 ७10 
॥९॥ १०१ ।१०१२१० (०००1१०२८ 1६11५2९ 11245 08 {2 2262 0107 ९6 
॥7॥ 2 08 ५६२३ ॐ {2 ॥ ए ॥1*06१1५०१०1५२॥ २ ॥ १२८१८५८ 
४।८॥ ९ ॥ १२१५० || 10००।॥> ८८ ६५2१२ ।२५० 9? (8 2 2 ०8 12 
0 &४६।४॥ 8 ॥ 98 &ध्युध्यु (> ।५ ६ ०॥ ६ ॥ १६1५९ 00105 ॥ 6 ॥ 8 
५ (५६।९॥ ८ ॥ 1६ ५४26 < ९ ? 8 ।2५ {९४ २९३४९ 00 |) 
॥ ६॥ ६६९ ४६ ]७५६॥ 8 ए ॥ 29 11 ॥ म ॥ 6॥ 1५० २।८॥ 6 ॥ | 
(<०१९६॥ ९॥ ८५ (१० 26॥९।॥६॥९६॥०१२॥८ ।&| 1811 ९ 22६६९ ०8 €| 


">>> >< €~? ^^??? ><??? ॐ < 
<<< ०००००५५० 


देतु॥२०। 
रमेयण 


म 
तु॥0॥न 
॥ 9॥ स्मरति 


ः 
ता 


॥ एति पहिलं 
मक्‌। 


॥ हेतु ॥॥ 


५ 
९ 
#4 


| 
द 
तं 
॥ 
° द्म्कश्ठार समाप्तं 


४ कट्या 
५२॥ 

रति 

१६ 

वं॥ २०॥ 

थि॥ 

सुख 
५ 

त 


टेत॒ते 
ज्या।रो 
दारय ।॥ २॥ 
वृज्या । शेष ॥ 
नो लोन । ए 
वा#?६२॥? 
देतु नि 
ठे। 
चोये 


0 
॥५।ब्‌ 


थि, 

त 
॥ २ ॥ संनत 
तेण्जोगनाए 
दमे युणएण० 
मक धार कहे 

। चिजे 
५५५५१ 


गु 
ए 
तदमां 
६॥ प 


= ् 
ना॥॥ 
१९ कल्या 
उमम 
टतु 
२॥ च 
द्‌ 


॥ २ 


॥ ॥ जोगने 


रक्‌ 
पूर्वे 
व॒ 
ठ्वे 
९५ 
चमे णण 


म युणए०॥ ९॥ 


देतु ॥७॥ 
द्‌ 
ते 
रोक॥ ५॥ 
ते 


देव 
र्‌ 


१॥ग्रा 
हेत 
ह्ग्यारमेवा 


०४॥ 


 यप॥ 

६ यनो॥ 
गुण० १६ 
नय॥४॥ 


प्ुख0 १० 
देठ ते 9 जोग जाए 


[प ] 
५ 
६ 
[१] 
४। 


1६७ ॥ | 


>+ 


च 
चै) 
१) 
१, 
[च 
[४ 
[न 
२) 


^~ ८८ >^ 4८५ << 


ति = 
+ 
---------. 


श्ण 


9 


९५ (८ । 12४ 115 5 ०00 € € ९० ९२५ ०।।४ 
8 7 2 ॥ ९ ॥ 319 19२०5 8 > ६४८४5 ५४० । ।द])= ९ 
>= 0/0; 2९ (९०१९ ५1५ । 06 [४६००५०४ 016 12५४६ 
२००१ 106 ॥* | 22195 1०२० (२1011 ५।०।।०० |) 11 >12220 ।12}8।5 02 
¢ 0 (81001600 1१०१०९५ ५५ 1६151 ॥ ९।७८ &।२।२ 2।४ ४४ + 
©= (6॥ 2।» 08 |< 0] 2४ 010 {६९ २1९42 9४ 1२ 1241५; 2141)9 
6 ट 21121५1१ 80161250 315010 0 2 2०९२५०२४ 
२१०} (4 2 12 ॥ ६ ॥ 13102 १।५।२]1८ 151] 5 1 ८115 115 12 82 | 
21016000 19 ९२ ९२1६) 1 4] 1/6 42 ०२ ॥ 00? (&।।४॥ 1515 
126 ७12 36 000 £ € ॥ 15 ५० २{५९४ ९२.०५० 6६ 0100 ६ 


प क = 


॥ 1२1८ 11 102 8.7 0४0 २४ । ९2५२।९९।४5 (5 ।€} २ ॥ £ ॥ 


"^? <~< ~~ ०८०००००० ~~ ०००००५५4 


न =००<९सर्ट ०«¢भस्ट्ट्‌ < 





०८ 01001510 ॥6 ॥ २५ ८००९।९०।०५ ॥।।७ ९०५९।१५।०९ 
21५6 २६८८१०७ (५१६८ 0/0 {5 ॥ ? ॥ (२2५ कका षि 
५०2 ०९॥6॥७३५ ९०५६९०९ ।९।०५०॥ १6१००२५ 11० || 


0 
०५९ 54 (९९०५१ 2 0/४ १९५२ ९७०० 8? 1510 0 


>> ~>? ~>? > ~ 2 ~^ ~~~ ~< 


॥ 12101> 15101102 ।5 13113 २9 ५॥ © 0? 3 
0 2॥210)> >) ४ 0०2 २।। |= ०४ २५००121 ॥>}९२ 5५ £ ॥6॥ 
॥ 8 ॥ य ।८५० २1४८ ॥४॥ 8\/8 2) ॥1॥ ॥9 २५५४८ ॥8॥ 
15९|224128 ॥ ६ ॥ ०1०1००२४ ॥ 6 ॥ २= ॥ २ ॥ 10 
॥ ० ॥ {31४9 > 1 ० ९2 । "न> (240 । 9101 
2 1 ९४ ९६1५९1४८ । १७} 0000 8 2॥ 8 । 17181 ॥6 
। 21 ॥0॥ ६२ ॥ ।01202॥ ता 13 21० {६115 125 । 11211165 000 
१७. । ॥>९२1॥६ ग! ०। ६२। ६171 8॥। २। 4/2 8 ए 1002002 ॥ 6 ॥ (10 
२४ (४६२३ &४५॥ १॥2 ॥ 8२ ॥ ३२ । 62 । ०४।१०॥। ०1813 
१ 1 2 @०५ 1012)07 ० 1२९ २्थयुलयु ॥ &18 = ९1200 +£ । (0: ९1९ 
8 ॥ ? ॥ » ‰&।०।> < ९९ £ # € ॥ &1< ९1६07 8 <“ >५६। 


>> ^> ० ~~~ ~> <~ ~~~ ०००० ~~ +~ <+ < 


28 ॥। 


१ १।२ ८/० १०१1 २ ¢ 
५1611211 [2१12151 । 
11 नान २ २९० 
21.111. - 1. 
१६९२।०-९)11* ९ ©॥ २ २\४ 
{15111568 00001 ६।०5।5 12142 
< 161 131)585 = २ ०४६४८ 
21 ६।२८।-९।१ ५५९1५५६२ २ 
॥।०॥ २ ।२।०॥ ०॥1 ८216 २॥ 
{1 ०101618 २1016000 


९०८ ।=#= 1५05 ७७६५० २ 


+^ ~~~ < ~< ०५५००००० ^ ^~ ०० <<? ५८ ५% “ 


॥ € ५ >)>>६ 
111211४ ¢ २ । 6 । +रष५२1२५ 
2120148 । (1०5 ॥ २५ 
१० 06 € + ०४ > 
०२ ० । 8४ 19 ४२ ।>य] 
¢ ए 1५1 । 2 । ९2 2121 
६ ए ५०/०8 6२ +<} २ २ > 
0 ९ 1 ० {>> 1 0 122 6 
॥०।।५५० २ ।९ 7? 14115 । 6 +1% टै 
२ & ¢ ०1५२६ ॥ 1॥०।1५।२।० 
९२} ०९।॥।५ {215 (€ 1०४ 


०००००००० $< ००९९०५५५ ०५८५८०५५५५ 


न 


॥ 6131155 ९ ॥४ ३1४४ 1 = | २11६216 ६ 0617 ए 0148९ 
1812 ¢ >€ ॥>02]0 1114६ & | ००६० ॥ ६ ॥ ०.५७ 19 3> 

॥ ३ 11६ ° 0०४ ॥ ६३ | धान ! ०४६४८ 122 
[०1०१ ०।॥1१०६९6 == = | ६२६ 15 1२16 1२०2 £ 
।8॥6॥ 11515) ९।४ २1511 = | ॥४।।६९)६ ०६2 ६ ५1५४ ४ 
श ९0/97 ॥ ट ०६८ 11183 = | ५।५॥१008॥ ६ २१११८ ॥ 1515 
७ 6 1815 ६ ४ ०६४८४०४ = | 110 6 1315 < ०८४८ ॥ 
४ २८] 11५ 11०८९ 9 | ८6 ८ = 1 - 
॥ २1६९016 2 ००९।२२61* = |॥ 911 ॥ 42 ब । ¬. 


५२।२।३ ४1५१0८1 8 ४ 0।00॥11> = | 12 ६। ०० 0611126 142 
॥ 3 ठ 2८105 145६ 11 = | 12।४०।॥६ ए 161 ५न)577 008 


<<< ८०2८८2८2 ००९८८ 


<< 25८००5० <८ठ८ ००८९९०२८ ९55555२९ द९९२२९०८२२ 


1545 २ < 11311515). > 1०२4 
०९ 2८ 1 2}5 1%2 

॥ > 11621 115४ 
6२ 6 (= ६२२०२२१९ ए ५।६।०२।०१६ 
110 ९1१0611 २ ।५।६॥ 15662 
0098 2 २1121112 52 0 


|~ 1111111 ~. 8. 
16 10211} 212) ५०२ ९2४ 
॥ ०१००21२२ 2210100 
५०१९।२४।1२ 1२६२ ॥९ 0 





^+ 


"<<< 555 55555555 55555555 5555 5न्त्<. 


= 1०१} २)२} 2९६ 1४ 
०५८९१०४८ १५ 1 २६॥6 10 
| 045 112 1218) ।* 
£०.।९६२।९॥ २ (०।००६)५ ४5 ^| 
= 11 1 
।6१।००।०.९॥ २ ५1५९०56 
०।(०१०९।।९ = 1५1६ 1191610 
॥ = २८ ।-५॥= 1५1२५42 4 
९११६।९२।1१ ७।॥ ए २ 1) 
१५८२८८०६ 6॥*७8 1 
५1461 2 २ 1५16 ॥ 43 & ०90 


"०९००० ०००००५०५०५०००५०५५०००५५५५५८ १ 


›~^ ०2222 2०22222 2 ©: 


२112120 > 1५0061४) 
1॥ 01366 2 000 ९15४९ {2 
1/5 & ट (।156। 1112 >< 
6 1315 1 > 01५6) 1 
१६।२॥ ९ ८ 11} 1५४२। ४ 9 
६ 11६2 ॥ 9 {० £: 1 
22 ४ = ४ 1५०९२16) 1) 
॥11 2०} २21४5 2 ॥ ८।=1 
156 ॥ 11 6111 1४२२०९० 
31०1४2॥ 8 }2> । >=} 212 
12 २॥॥॥ 01214 २।1५४ > 


©6। 8 1५06 । ॥222|४ © 0000 
॥6 (31४४ € ए 31150515 11 
(२४७6 २८ ॥५९।€॥ 1 ६ > 
"पय 6 ।० २३१९ २ ।०२२।३१९॥' 
९ 11६2 ॥ {६२ 
९.५४८२॥ न ॥ 1५10; 
£ ॥ 71 11611470 1014 8 +| 
८५५९९ ६ ०५६ ¢ ५५ (९५ 
४२९ ४ ५126 11 1५16 ॥ ५/8 
% ४ 0) ॥ ९ 15४ ६ ४ 1 
51515 ।-।०२१%९ २२।७॥6 1 


<~ <<< < << 2? <<< >€ >? 222 22222 2? >~ ० 


` स 


6 ॥ 


< 


2 15 ५ ६ 2 ॥ ४ ०१०१०१२ 


५/७ ¢ ०१४) ।२।५||।22. 6 


^ ॥१ ८ २६।०३्‌७ ॥५।॥७।५०१) ) 


; ।०।।६९॥6 २ 0061171} 1615162 
५ 
४५ 
< 


{2104 >।५ ।5।] २12 
॥ ¢ ॥३।॥४।९। पि 


९२५0 0।०।० 1) 


९५२९ 


। 1100.01> 15 1०२८ ।2|2/> 


२०५१।५२।९८ 


४ 

२ 

ई 

ट 

{ 

: ।९॥ 

१० ९।।०.।८। ॥० २ € 
४ 

0५ 

। ८०७९८ 


ह 
2216 
2१२।२ 


श्रो = 10 1२० ॥ 12663 
(८८९ ॥०५ 1111619४ 
26& ४ ५15 ॥०।९॥ 6 1419) > 
॥6।१०।०।१०॥११।५; ४ ८०५ (५८ 
प = 1 क 
¢ ५९.९२३ } 6.1 
(५ & ¢ ५021245 } ५५ 
९५61 61415॥ 226} 
€ ०२९6 10160001 02110 | 
1 ०६७१०५७0) 
॥०।९।२॥ ५००69 6१६६०६४ 


155 6 


५ (रपालय तनयावतसत्वथनटसदकप 


*+<~<<~<< << 2? <<< ८८575222 4 


2 ॥ २ २८ 16 1५] न्‌=) 6 


२ ।।8/2॥6 ए 0021117 ४ )५1!5॥ ६ 
01018 २२ ।>}2॥< 1५|| ५115> 2 
2४ 156 ९] ॥ ० 1211) 
६ ।०1५० ।&21२॥ 6 10012155 
1५२] >।=/ ५९०४ (11101 
)= 1०1५) 6 | 2121111 12111 
< 11५1812] 2९।९।१०४/ 1१ 
४ 1१०) 1९2९१ ६।०२॥७१ 
९ 1922122 1 21216 100 
९५८।०१५०९६ २९ ०।२।२।४।१२४ 


~ -“~- ~ ----~-- 


11015 (12९1०1२ 20205 1129 
1118126 ०/6 ६/५ 1५1151 18) 
0001 2 11125 |+12142} 0 
॥ £ 11212 ॥ 6 > 15100 ॥ 172 
11518 2 0000115): । >} २4) 
९९०४ २८ ।>]& 1४/०1 ५।६।< 6 
॥ ६ 11६ ॥ ४ 042 ॥ 1८४ 

॥>!०१८१३ ¢ २17 1461४ ॥ } ६ 14 


ष्क 


2९।५७॥ ६ ०००१६ ॥०1 


1 6 ४ ॥ 6 #1५81}: २ 11468 ॐ 


र" १ 


1811821 ०४०६४१२ ०४१९ 


~ ^^ ~< <<< ०० ~+ <~ >< ~~ ५< ८५ <. 


११११९॥ 8 2 2९ (545 १५५।६३।९)> 2 3।।६।२॥९२ ०५६1१ ८1|॥५॥ ६ 1 
॥ ५ (10 3/2 ॥ 1] ॥०२।॥५ | 00॥६) २६।०९/०॥ १५०१२1५ ९ 
< 1५15५ {९।२९॥ 80003 ॥ 3 112 ॥ 62 006 
२ ऋरि ॥ 21020} || €(€ ॥११।५ 6} 1५1 ६? 
‡ (= {१५९८ 1९{2।॥ 6 1५५8 = | 0008॥ ॥॥०}; ॥ ! 2 7 
{ ५८१५१००७ ९५३६॥ ? ९१5 ०१०१०१2४ ¢ 
५ 1५ १३।३।९२ ॥ ०२/२४ 2२161 ¢ ९५36 ए ८०२9 & 
२॥ {६ /!* ॥18> ॥-(६.2०।२५६ | ॥ 77|| २ 6/5 1 ~ 


ट6 ॥ 


=-= 
<<< ०८2०222० 2००००००2 > 4 
(दवसना पय्वयजचरवपपकरवाजसयका कायण 


2० [लः ि 2८ ०५ =. 
[9 1८ [छ 1 


ए ज्मा }8 / #॥ ग्र 
(क ए “~ 2. [£ 1 (= रि 4 = 
3113171. 
ॐ: 
प 1 स, 4. 
= [> 2, ~~ [८८. “ तट 
(= >~ „~“ 1 ॥ग्‌ 
= कनि = भति ए ठ = ठ ८. ^ 
न्ट त 10 2. त = (अ 
ब्र ~ ~~ ध 1) 
3211111: 
नि प 3 = [७ ¢ ‰ & 72. 
1041 (त पि ॐ ठ ८- / 
(आन ह = रि = 
[त ^ ८“ = ए - ~“ ^£ (ए 
0411 ८3 ॥17 [£ ८५- (० 
15 = ~ ५” 
८2 सि ८ > ~ ह 4६ न [त (प्र 
[7 (ण दि ४ | 
<=. [7 [““ = = ५ 2 न (द 
४ "> ©. “म~ छ फ 
श [४ =» ©. 291 ८ 1८ (ट "१-~ 
[ए [त >~ (८ व= +~ @ि ण (7 (* च 
त ^$ {°^ ~> न ए ६ {ए ^~ पठ 
(> 1८१ 0 = नि 
(कनी नि ˆ“ "छि = . =: 
ि ठ म {५ = ि 


न 

। स्र 
ल्‌ 
४न 


= 
५ 
९५ 





यिनि 
>~ ०००24 ~८ ~< ^< << <<< <<< <<< << ठ< 555 ठट 
मि 





॥ ६6 ॥ 


॥ 215 ((५।।।>।।६। ०।४२।।५.४।। 
(०५५०।९२।2७ [६/2 
०५०।(७०.९५२।२॥ ९।०॥५।४६४६। 
५०।०५०।।९ २९? ।०२।॥५।४६६। 
(०५०.२।१०।९१ २९ 01०) 
((०।५५।-।४ ।६।2(२॥ ? ||०।५५६। 
15 ९4 २००१।५०।०2 ५।४ 
11८९।१२।1४ २९112111 
(601 ४ ११००।0०।५० २।॥ ०५० 
126 6 ॥॥ 6५6 6111161 2 ए 
1112 2060012 ॥ [31156 > 


>< 


सत 


(4 
1 


0 


| (५2२ = 11 
॥ 5 182 ॥ 02 14|[206 
॥१ ए।५९॥ ०22७ 0२ 1012107 
॥8 ८ 2६ ।#||5 {५16५1122 7} 
॥ 3 ।1६ ॥ 0? 1५106 
॥ 17 ।५।5॥१00॥ 62 2 (= ॥=/ 
(5 14 ६४ ६ 1210 6 1103 } ।२(५६ 
॥ 3 1/2 ॥ (९/९ 6 1*(2 
०।००।९१९ ए ।*1५5॥2०५९॥ 0 142 
06€॥ 11 ए ।५।।॥ ५३ 0२ 07 
॥ ९? 2९ ॥12|/5 ५१।०।११}> } 


न ्कव्ठकक्रर्क्कसत 


2<<<55९९९९९८०९5९९९८८०<९ ०९८८८८०5 ९ << 5९९९८९९९ 


14105 1 > ॥ 22222) = 29 
॥ )])= ॥६2॥ 6 [८२०४६१६ £ 
21-12 ।22।०६॥ 61406 ॥ +) 
1१6 ॥ 226 ए 012॥ 3115 
१ २ ०८०05 ९४ 2 
॥ 247 ए 112 ॥ 6? 1#>€ 
१२ 11614155 2 ४ 00001112 
116 २८101} 11.224 6 
॥ ॥2॥ २ ॥62 ॥ ० ४ 14115 
॥1 > 1५८ ॥ ४166 00211 
६] > 6 € = 1 ५{८।२।४४ ॐ 


॥ 2 > ॥1६2 ॥ ० 
1५11916 17 ए 1१6 ॥ 1866 6 09 
९॥ ६ 21८55 ०२1 ४ >२ 
1४ ॥ 6 {31156 ॥ ए (3155) 1 
ध्य ६ २€ < १५९२९५२ 
१11०1 12115 6।५०}२५६ 
६ 0 २१४४) नौ71 ८1५51115} 9 
1012001 8 ४ 2८111510 
2 ६० ४ 1814 6 | २।०५ £ 
। 91122116 ए ०6111 2191511 ए 
00 ॥ ९ > २८ 1 1५1 [८।२)> २ 


<^ <<< << ^< ^< ^^ ~~~ ^~ 4 


॥॥ 


` (९॥*७॥१ ०।१००।॥॥* १2२6. 2। | ०।॥१।०२ (१९२२१ न्स 


; ९/5 ५९२५०१०५ ।> 10206 > 6५०९ ।९॥ 2 २३।॥४ 2 ई 
०॥ ( ॥ ॐ 118 ॥ 1322 ६॥ 11 ६ 1045 1५९12५०५ (०५०2६ } 
5 ॥५।४।०४७& ॥ ९।२॥८ ¢ ।-4212 ॥ 1 (| 4.।315॥ 7 ८. 1 ई 

£ 1४5२ 1५5॥ 8] 0001४ २ ९.५०९०९१२९॥७।०।॥७।४६। 

5 ।6०1/ २५००।२०।०1 २।०२1 6 ८०९०००२ ।९।२९।४।२३॥५ ९ ई 

(4 ॥ 3 41262 ॥ (१९ 1०1४६ (०२।०।१. (२।२॥ 77 100 [।०।०८ £ 

; = 2 ॥ १ 1५:67} 1९15 ॥ (= ८६०814२1 2118100 0121. = 
८०२५०2६] © 2162 ०0५?॥ पै ५९९५८।य१०६॥ ६00१०1२२! ‡ 

< ९०॥७।७७।४६। (५५८. = | ९46 ९ ०९610०88 =: 

५ ( २६१२०६१ ५।०।६२॥ 6 ९५२ १२६ ॥ 24/28 ७५ : 
ध । ~ 


> ~~~ ~> ~^ 22??? ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


१२१ २ भलत = २134४ 
6 > ॥ 2202४ ))* 2 
॥ ५ 11४2 ॐ 0४& ॥ 0? 


(० । 1101 ॥ २ ।५०य 1262 


1-1-16 ९1111 210 ९1५51 
२०४११15 {८ २ 2 
£ 11215 ५22 ॥।ग19)> 9 
॥ ५ 1182 ॥ (५।४६२ ६ ॥ 11४ 
॥ 3) ॥ 1 61५2 
12185 ६२ 144 ॥ 25 ए 2 
९२ २८1५९ 1५2 1४४ 6 


॥ 9 ॥1६९ ॥ £ +) ८ 
01५1 1५15 २१५६ ॥ (९५ 
४ ९८\न७॥ २ ४0101111 
र 6 2२ 1-200-03 ५०।०।} 9 
५।८।2 ६0061 2) 191५2 
19 15 8 1५५० ०८।८६७८॥& 910 
= 12 8 1५22५०४४ 1.1.16 
2 00011 121262८ 11211 
[2 २५००००५० ६।९। ४४/11 
॥ 3 ॥1£12 ॥ (४२ ६ ॥ (18 6 
॥ 1५105 ९1 2141511५ २२ 


(184 


^^ ^< ०^<^ ^^ ०० ~~~ ~< ~~ ^~ ~> ~¢ ~^ ~~~ <^. 


96) || 


7९ ५ ५॥(९।८॥ 9265 ०१९ £ ॥ २1५ (2 ध 2 
< © &।५ ०२ ०।०॥ ४९१५ ॥ सन ५२९०।०५।६९ 
। 6 11८2116 


० 


3 11६42 ॥ ।* [22 6 ६।।५४ 77॥ १०१० ।३,26॥॥11॥075 69 ।९। 
(१।११०५९॥7२१।००।॥।॥ = |> ५.४० ।०॥8 10245. 
६५6 2 ०।९॥ ४७ ॥७।॥५ |! ५५ ५०५०० ९ 
९५५१0१०४ = || 1५.56१ ९।२६६ (९/२ 
^< 40 ०। ०९|| ५।(६१०८। £ ॥60 05482 ९५/५२/1906 


००००००००००५००५०५ 


` ०९० ००००००००००००००५०.०७ 


। ¢ -2(= 14461451 ।१५।*।१६।६।१। स 7 11 ०९६ † 
॥ 3 (1248 ॥ 5 048॥ = |॥ ४२ (५/० ५६५६ ।५8 \ 


९०50६ 2२॥ २ ५1 = | 6०९२ 2८ । ४०1६८ 9 


५0६ ९०॥ 2 ४225 1522 ॥ 1240212५ 
॥ ५ ०।।४१९॥ 8 ०४९॥ ६२ 1५्‌/6॥ = | 16141091 ९२ 


६५ ६ 22० 6 ०।0॥॥*(&}> | । २९॥४ 01011315 १६६ 
6 2८ ॥>12॥|5 ५15 1५ ०४ | ¢ २ 2८ = 11८०२११ 
॥ ॐ २।।४९॥ 01५1८26 ॥ ६२ ॥ 9 01९ ॥ & 026 ॥ २।६॥९ 
नि 00९॥ 8४ | {८०1५ ९२ 16 ॥ 1६91021 
२८६ १०४७ 1५ 1.5 ०६२४० 1९141 ०१०१ २।५७ 12६} 

कि. 1२९ ॥ (2 ६ 1६ 2 २८ १०५॥७ ।५॥-1 ५ 2।९।२।०१२॥ 17 
६ ३ 00616 6 1५०४ ॥ ४ 01822 ॥ 6 04442 


0 


व ४.६३ 1८ ॥ £| & 22४ = | धना" 116॥ ० ४ ।०९॥ ४२ 


०? > ~~~??? ~¢ ~ < 


<~ ~> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ >~ ~<= ~~~ ~> ~~ ~~ ० ~ ०5८ 


ड । ५०००२2०२ ०५2 = | 6। 2 1145 (५।-(०६४ 2 : 
£ ॥०॥ २७.०९० (५ (६.२७०१७९९ 6  ॥ २५ 40 
१॥ + 2९०२७९2 1.1) 01 | ७2॥0)॥ वि 
‡ ॥6 २6 1५५७ {५ (६२।।६ > ९५६९॥ ^ 08131 €०2९ 


[*। 1 
४ < ५०.४६ ४ 
? ९ 412||5 ||} (= (६.२८९।६ |ॐ ^> ॥6 । |} ‡ 
‡ 6९ 2 615 । (= 6 |॥6 ५२।।५।६६।०।८६ ©२९॥४ 


‡ ऽ ॥६/2॥ ५० ¢ ५०७९ 0 } 11001 -।५९।०९९ ©९९॥? ‡ 
९ ् 
‡ ०५९॥ <१५९।५०१५० ९२ 1५० 114. ०१८८ ॥1८ ५७ 
‡ ॥ 4166 ट 008 ॥ 1२16 । ९।०९।6।०९।७२१ =. - भये ६ 
‡ ।2॥516 15 4॥* £ ५॥ ८5 € {५(21॥४ {(*1613्धि € (1 ६।७। 
। ५।०९।६१ &।०॥ 9 । ९।०।०॥६ ५ ८ 
९ 


कजनकाययपरवासतयनयययनकहयतावस्ड्यारयन्ायव सवनयन 
<<< <<< ~ ^< <~ ०2८८2 < >>? ~? < 
[भमित 


भ # प = ८ ८ 
= 
ए 1८७" "+ ए (= --- 
111 .& ए "ए? 2. 5 
21. 
प~ ~> [ह (ल =. 7८“ = 
ए कर (~ (१ ८ (ट = 
क ®> & 
= -2 ॐ >> 22 ८ (् 
£ (८ (ए = ~ 2 
[त प्रि 2 [ए 2. [जी 
11411 
छि ^^ (य = 4 = 4 
छ 2८ टि ॐ (0.0 
11 -ए 
न 3 
ट ©. 7 2 ~ 
त [छक ्ट = "२ © = 
न 82८ 
79 ~ 
© ^~ ८. {1५ 2.८ =, {न 
58 26 
~. आ = 1/1 
हि त [ह ० (३. [= ~ 
~~ (५ ६ 
= [२८ न ए, (त ए -_ (ठ 
= कि हि & ~ 7; = +~ दि 
^ क 4 प्र 1 (द २ प्रि = ए 
ॐ १133. 
111. 
एग 7 < रि न“ "त ^ ० {13 
|, १ 


-=----------~---------------~------------- ~ 


यण 
"<< ~ <~ ^~ <~ <> <<< <<< 5८ <<< ठठ ठ्न्ड्‌ न~~ ~ ०0०92०00 5 + 
भमन 

वकनकनप्नस्कयाय्यवतयवरयसययरयवय्धचछन्यि 








"22 <~ 2 222 <€? €< € 2८22 <^<2 ~< ८०7 ~< 


14 ९? 1" 1०) ६४ 00 
९ि॥ ९६२ २८६०] ५५०2121) ए 
॥ >।५ 1 २ 
215 ॥ ¢ 05242 1568 
11५०6 2९॥ ए ।6९।१।११।।} 
1५15 |> ॥ 12 21902055 1122 
॥२।।६।२॥ 6 ए 0#8॥ 712 1५ 
॥ 1]: &।४६२> ६४ 0/7 ॥ 8 
२८ ॥*९< 1^।=212121141015= 6 
91126 ८४९7 ०1618 200 
।8 २८ ।९। 1५161211 41/> ४ 


218 10 62 ।2॥ ० 11१2} 

८} +| 2९॥ 1 00) 
1 = ९) 
॥ 1 ।}> = ॥ 82} ॥ $ 17 


1२1४ +> > 12२९ 


॥ 3 ॥०५।६४ ५/५ ९२६९ 
॥ 1110152० 1012।५०।०1 
1> +| २९॥ 8 1002 {> ।४०\ 
२1९10012 )12६ &|2।९॥ ४ 
1010. ~| 1.141.211 
१ 2।२॥ 6 100 22१२।०६।४५ 


न 


<> ^^ ^~ ८०८ ~ ~< ~~~ = ~~~ ००५५८ ~ ^¢ 


~~~ 


6 ॥ 


कवक 


९०८०९९टर्ट्टर्व्ट 


2.26, 6 ०९ 24 ¢ 2७। 
४९३५6 27 ०।०६॥ ५७ ९ 
0 (०९१११ ६ ।२० ९6) 
¢ 5९ ४ ०६०६।१९।४५ 62 


९॥0 १ ६६००।५५।२0) ^ 


॥ $ 1182 ॥ 6२ । 
(€ ॥ १1 0५01१1५ ९ २165 


0156 ६ द 010.2॥ 11311505 117} > 
॥ ०२१२० 0१112} 
5। ।०८।२।९४। 6।०९।५(। २. 


२५०९॥17 2८ ॥1|]5 ॥१।।६।॥६ ः 


| ॥ 2151148 दे ०1610005. 693}; 
०।२।८ ।९| २ ॥ ? ५।२।१॥ 
५0०८ (।२॥ 1०2 2022 {ड 

॥ ५ 11६2 ॥ ।।¢ ¢ 
०61००2९ (<? 1६१०७५१ 
॥0५ 1811206 ॥ 1०13102 २ 1५105 
011५ 2:26 {9९ 2 2 
२५१ 0000॥ 018 । (3155 
८५६२ ए ८ ॥५1१०॥) ९॥ 


॥ 4 2(।*।|£ | {0५० 2।2॥/55 ^ 


15 01181216 ०७९ ६।९॥।!) 


4 


+ 4 
र 


कपि 
॥ 0 


"न 


"१०० ००००००००००५००००५० ० 


र 


११ 


|} 


॥ 


;55ठ5<ठ<5ऊठ< <<< ^€ <~ ^€ 2८22९2० ~> ¢ 


| ५।।४2162 00691 2 1५}६॥९ २ 
0016 २६ 11021} 1५115151 
1215 1 ५४ ९।५॥६ 100} 
12) ०९॥6 10 0121>2 
(०१2 ४ 
॥१॥२।९।(।०॥ ।2>28/2215 2४ 
084! 011६2 ॥ 
16 006॥1]>1014115110 00102 


€ 11 101०४ १= ६ 


४ ॥12 ॥ ६ [६६ ॥ ६ +> 
1 &।॥ ५ 0.06॥111115 6 1)*4212 


12 1५112 २।१॥ २ 00 ि18 
८*£॥ 1101221 2) 6 
५।२९6 २ 06172 11168 २ ०/8 
॥8 २ २८।-०5 11220 २ 
॥ ५15 1 112 ९।५ ॥6 1000)2} 
51112111 (©| 2।२॥ ए ।1५।२॥ 
1५5 > ॥ 12 212४2215 (= 2४ 

॥ 3 1८2 
॥ 2 १।५६।९१६।।= ॥ 2 22 
10) 11>0]01५:। २ ।९।>)२6॥ 
12५यु1266 111" 2॥ 


०995००52? ?०^० ०००5 << ०९८९ <2 <<< ~~~ ~< << <<< <<< ~<=? ~^ <<< ५55 ठ 5. 


26 || 


४ 


ट 
< 
~ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 


< 
~ 
४५ 
४ 
र 
४ 
र 
४५ 
४५ 
< 
४ 
¢ 
४५ 
४५ 
४ 
< 
र 
४ 
< 
४ 
र 
म 
स 
४५ 
य्‌ 
।* 
¢ 


॥ ॐ 


।।६।२ ॥ © टे 1५112 


< 11५05182 00०९७।०)५ 


& ¢ ९॥6२ २८।५।०/5 ॥२२२॥७ # 


॥ ६ 1212 


॥ ०००0४211 
६०५९।।००१५११।७॥० ५०19 


€ £ ।५।(६॥ ५५/३६ 


146 < ए ((२॥5।६॥६ {-। २५ 
५.२४ ॥ ¢ 2! ॥९। 14/38 २ 


+९।३॥ ६ 10245 


॥ >15 (+ 62 
५२ 45115 | 


¢ 


2{॥6 101०1 ।५।5। ६| 
2।॥ } 1५।०।।।०।।०४॥ 
16 (२२ ॥ 2 ॥२६ {<> 

॥ |/= ॥६/2 ॥ ¢ 
०८९।३।५॥ 0।५!5॥ 0100 ०.४ 


ककि नि 


७।९९२॥पे {२४ ॥*(६2 ६ 1112! 
६॥०1८ ६॥ 7 0.06 (10 (१।५०॥| 2 
९१०१६ 0।॥५५२ २२56 1277 
(*८॥ ८९५८९६० २॥। ९। 


०।०॥6.०६।२०।५।२॥ ०१० ^ 


ण 


¢< - 


१०००००० ००००००००००००.०५० 


मप 


[स्क भरि्नन् । 
2०2०८ 2०22०22०??? ^ € 
[नि कि 


अ जः 
८.६.66 =» 8६६६८ 
= ~ ठ + = * 
९८ == हि ् 
4६ £८; 4; 
एह 9.2 ए 
न ५ (र 2 @ 
2 ( 
-. 2. = _ {८ ट्प 
® == 62 
| 3 क्रि ¢ न ८८ >= ४ ८ 
#9 
टन. £ 22 ^ 
पछि 4ठ [५७ छ- £ © (>) 
वण > ट ^". ८ = ए =. = 
1.13 31 
-~ ~ © = £ = > © 
^ (त 2 =, क 
८ कि ५3 द्ध [प्र ~ “= (आः, 
ग ट. ६८ 24 £. £ 
द 3 = (4 (0. 
12 7433. 
@ पित न ए छ ८ छ ए 
त ह ^ ८ 


> «~^ ^^ << ~~~ ००५५५ ~~ ८८ ^८५ ८4८ 


॥ 2४ 1 २6 > ॥ 6 19 | 1५105 ^ ॥ ७2०४२ 109 
01 = | २।२॥ ए += ॥ (= ॥४६2 । ¢ 1 
1० 1/ ।१२॥ 225 [2 = | 02॥ 1६ ॥ ०1५६१ ०।१॥०२ 
॥ ३ 1122 ॥ ० 005 ॥ | | & 4५९८ {५॥०।2।-।1 4 ट 
6 1५१1 २।)७ ६ ? 1१ ॥ 156 = | ॥ 3०11812 ॥ 2006 ॥ 1} 6 
२००९९ २२८६।1५५८४=6 | 11५०।21।७८ ६ ए 1५ ॥ ५15) २ 
। 3112216 2 0४! 1५1६ 2 0000 ९ ४२६८ 11>12& ५॥८1}5 ¢ 
007॥8 ४ 2८ 11>025 0/2 ४ | ॥ ५112162 0067 21518 
॥>॥५ 1 06 {5 ॥ ६120125 = | 0101६ २२८६।०४।८2 |५॥।= २ 
<= 2 ९॥ 61011915 11 ॥ > 1! ०२ २2 ॥ ३ 17 
१ |0>}2।= = 1६ >! ॥ 22/25 = | >= 2४ +] 212 ॥ 6 100 


। ०2 ॥ 


~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~¢ ^~ 4 & 


ष 


€~ € 2 € <¢ ०2०८५4५4 


<>??? ^ ^< ~< ~~~??? < 


= २९।।०। ६1६ ८९। ६ 1५06 
॥ १०।।०५2 ॥९।*५य्‌) २९ 
6।॥९। £ 11512 2| » 000॥ २ 
९८ 1512115 10:20 ९/8 1 
> ४ 11४2 ॥ ४ 
९०॥ 12 । 61121 211 ¢ 
९ ४ ।५०४००॥ १ १२०।(०)*६।०212 
९ 2 ॥1 12001113 ए ॥ ॥1-५ये 
126 6॥& 81५11115 6 009 
16 २८115 10२ 8 


॥ 1318 8 ॥£।2 ॥ & {० 


| 113 3 = 3: 1 211 ~ 
॥ ८ ए ९०॥।५ २।८।१५५२य्‌/ 2 
£ 6111६12 6111221 ९।।९ २२ 
1१151622 2160 021 
(6 ०८।।॥।१२।1 ०९ ६ 
॥ २ 11522 ॥ 0 ०५6॥ 2 ४ 1१/61 
12 ॥ ४ २८ 2115 1५1५232 ¢ 
॥ ३ 1112 
1112।5६।01 06|| 17 ए 
1१151 126 २ ०0०॥ 1429 
¢ € 1125 1५2२९४59 ए 


~^ ^< ~~ ^^ ^~ >~ ~^ ^ ~~~ ० ~~~ 49८4 


> ॥ 


---* 


| 
3 006॥ |> ॥ ६ | {1५ ॥ ऽ 14६ ॥ 6२ 
।॥५।& 616 २ 1५151 213॥> 0061172 ।*|6॥8 ए ०/०2॥8२ 
९९ ¢ 0०९ ॥ 1155 122 = | २६ ॥०४1/5 1०६ ५य125 
५ २ 06 १० ४ | 11०००१६ ।8२ 

3 12 ॥ {८ 12७९६ ¢ {ए = | ६॥8 ॥2५२)०४० (०० | 
0५ 0/6 ॥ (>> ६ ००। (1५ = | १२॥६ 100452८ ।।।९ (४ 
८८६५०121 6 ।९।6 2 ।५ =| ०५21116 100456२ 1 
1716 6 00.016 ॥ १०० ३॥०.} == | 2916199 (| 2।९॥ २ ॥॥०|2192 
१०14०61२ > 21० । 55/55 == | ५108० ॥ (>> 2।०५२२॥८ ]*2 ४ 


एन्य ११८१0236 ॥ ६ 10 ॥ ६ !2 । > [222 


<~ +~+ <<$ ~~~ ~~~ ^< 


००००००० ००००५०५००५०००५००००८५०००००५०००५०५ 


ए 


“<< ई <<< << <<<९९९९८९९<९ ९555555० 555० <९९०९5९९९ 


-~----~----------~-----~------------------------------------------------------------------------------- 


॥ {319\> ॥९।>)९ {2121 23 ॥ 


1109} ६2? २|॥५।२1४ 
४ ० (५।५ (>! | 2९॥ ६ 
1002115 २४ ५२। 26 
1 ९।610०००। ८००5 2/2 


1/5 1६२ ॥ 1 2120225 (>2४ 
& ॥ 11६2 ॥ 6? 1५४ 


2617 2॥16॥ 8४ 0)2॥ ९2 
२८ ॥००)6 1420210 1110; 47 


^ 


"5 <~ <^<<~ ~~~ ~~~ ०००००००० ~र ¢^ ¢ ¢ 


ण 
[म 
य 


© ०००0००69 ४ 


>¢ ००००००००09 0000000 ०9०००००० 


०५२८८ 41०२ 1५००।०२।५५ । ^) 
0.९5 ५॥= 42). {२ 22 
04/७5 ॥>& 1५।।।०९ 1९& 6} 
०५००० 1२९॥४ र 
0455 ।>।२२ ५०८२ ।॥43॥1> 772 
0. (८०/९२ ।५९॥७= ९ २ 
0 ५९००९५५५ ५५९२ (2९ ६२ 
क क १ {|1॥1> 6२ 
०6 1/४ ५८०२।०२।12, 2 २ 


५५ ०6 | ०९२ ॥० ॥ 


0.९}> ७९ ।॥५१।।६ 0 
ति 2२९२ ¢ 
००५०७२२ ॥०७२ 1५६१५4४ 9 
१०५०२ ॥५७२ (५/९ ।/2/16 ) 
१०८ ।०७९ ॥1०॥५७] 21215 ९ 
0०८ ॥।०५ ॥॥०14:65 22। > 
८०05 /० ((१।२०६।४ ^; 
००९५ 5416 1५. (22 २ 
९०००2192 


० ९ ॥१६॥०।० 1४५२४ 0} | ०० (025 1१७३8 15 


(०६९ ।४५२।।२६३ र 


४ 
र 
म 
र 
९ 
४4 
४५ 
म 
‡ 


‡ 


{ 
{ 
: 
‡ 
‡ 


2।९॥ 


>»०<<< < <<< 222 <<< << <<< 22९222०2 < ८2 


1005 > ५०९४८ >= 6 
1002 (९ ५ ८१२।४८ "१ 
100152४2 ।०४९ २/1 9? 
0589 ५२६। (नभ 
1022 252 2 ०६ 
0 0> | ।- ०2} 8 £ 
190 ७8 ० ४६ 
1००1 (| 12122 )8 11 
00) 2 >)218 ९६ 


(००५ ॥* >£ ६६ 
10 0669215 ७9 २। 6 


0 >= {५ 21)= ॥-५१।> ॥ >< ह. 
0 ।२२ ॥-९।४।121> 0 


10 ॥२।२ २४11 6 
0 ० (६२ -५२६ 1222 06 


यनन ००२ ।० 60 
> ९ ५०५२ ।५॥ ४6 
1 1९।२२ ॥*५|2) ९ 1/3 716 


वणि नरिप 1०98 8 6 


0)>)55 (५2॥)> 1४2 ||] ४6 
0२४ ॥१०।०९ ।\*५।॥2।२२ ।6| 60 
02} 1०१०२ ॥-५।।०।२२ 1151 २6 


नि 


अ 

०८ ॥५।७।६।८ ||22 >२॥४ 8 0 ; 
0/5 ॥5।५।६॥ || 22। 09 ॥।।।२७| ।२।७।६। ॥०{७।२ 27? ; 
10156} ।3।1०।६। (2७७६ ॥२।५७।६ ~>: 5 | 
०३।२॥॥ >|} ५०८८-४ >२।४ त? | 0 01515 ।२।१९।६। (०९ 76 
0. ।।९।०।६। ॥।५ 613 २२। 0 ॥२।७।९९| ॥३।७।६ ७६२ ०6 
0445 3155 ॥२।५6॥॥8 ३२।७ {7} ॥९(2।७।२। ॥३।१5।5 ०२६ 66 
०5 13155 ॥।५॥। 221७ ४) 1०(210.38 ॥२॥७६ ०(। 36 


००<^ ५५५ < 


> ॥ 


००००५५५ 


055 ॥२।1515 ॥।५ ।/:27 2२] 1} | 100 
0५ 1311515 12५1] २६७ 6)1 | 15} ॥॥६।६ ०२26 170 
1100512 11311२६ 10.016 4 2312215 68 


"१ ०००००००००-००००००००.५ 
> 


^^०००००००००००५०००००००००००००५०५.८ 


{© 


१९ ५१ 21215 2 


य 


ननन 


118 यर 
03} 113])>)55 5/9 0239 69 


919४ ०2९ ४8 १५ 
ना 191156४5 २२1६ 04 
012]55 113])>0} ०४/१४ 221) १६ 
[न ा9 ष 12105 ०२।= १ 
0021 13105 > ४२) 68 
1900210 >>} ०1२) ४6 
10921) 1 > 91 168 
1001215 १००} ९9 

0 121५४ ५ पि ६६ 


015 2120) 1211५ 29 68 
1111 114 1; 4 १: 
1211921 12४" ४29 09 
०12।७९१ 1121155 1229 128 १9 
॥१ 9 12116 © ५3 ०४ 
01091212 1211/5)5 21 228 8४ 
01032} 18115)55 +< 0288 २४ 
०१९४ 121>5# 128 29 119 
0 13)5)51= ९ 029 89 
0 1))6४5 61 >£ ४ 
| 015 1315615 यपत ०2।७ 6 ४ 


॥ 


~< 


०५५०००५००००००००००५००००००००००००००००००००० 


न ॥ (£> 8७ ।०।२।७९९। ।/७ 6१ 20 

| ५5 ८ 12४5 (९॥ ५५९ ९/० ।७५४ ०० 
॥०२।७।२७ 1645 63 0) ०१२।७७७ 1२5 090 प 
९७ ५: 62102 60 ॥५९।५९९ 5 ॥५२0५५। १५ ¦ 

। ९५५९७ ०५5 ८५७५ १" ८५.९६ ।०० ८०८ 0० | 

< ।।७९२६ १5 16166 )) (१4२१५२६ 28 ॥ ५263 ३» £ ॥ ९ 
; ।॥{२।९ 61० ॥०।५०१३ 8) | ०९७ 1५९५४ ॥>2 11 ‡ 

, 


॥५२।५९७ ९/5 १११५१५० २0 6 4] 5४0६ + १, ‡ ९ 


›><<~<~ <<< € <~??? 2222 < ०22 < 


५ ॥१।५। ।४.६॥ 0०४ ॥ ७1१४ ० । 015 १०५ ७८ 12216 
। 1 {> 2५ 5।>४० (1२213 । 4 2121) 1५ > २ 
12 ४6 1९5 । 21211 ५६५ ।९2)= ७४ ।०।४८ ४ । ५२ । 1095 । )०4।* 
।-७० ।2] ॥ 2011 012} 26102 ॥ > ॥ = ॥१०18।> ।121110 
52 ॥ > ॥ ७४ 191४ ० ॥ 11201) ||2१्‌॥ १1९ (>> ६1४ 2४९ 
। 121०1) 16 1 ॥७ 9 ॥ 8115 ९615 21311222) 6 ९) । 1122 
2९५ ¢ 2! 1९216 । & 61155 2012 ६ ८८ । १*।५२२ 281५ ६ % 
९।८६।०॥७ ० ॥ 01 £ 109 49 । 1016 11019101 8 {२1४६ 
१ । 1001) 1१०९1919 ५९५1५1५३ ॥ ९ ॥ 1२ 22४ 1२६ । 2045 
191४5 © 11>12019141)> ९1५ 1५२६ ॥ 1२००० 1 1111156 ।६ 
। 


ह प # 


॥ 1 14101 ॥ = ।०0०।६५।५६ ॥ = ०10190०६ ५५ ॥ 


<< <€ ~ ~ ~^ 22 >€ 2 ~< < €~ 22 ~~ < ~^ ~~~ 


ल ल < 


~~~ 


\ 


¦ && €= 2 । ७।६ | | 
। 1318 1७2२ ५ पनद्व 2२५० ॥५३१५।६ | 01. । 0 
1115115 0 ५०1४ ।५।५।।७४ | 00 ९114 ६।८॥ ॥ ए ०५ 
प >) © 1) 

2 । 0९८ ।५९४ ॥ 6 1 र ण ॥ 4 ॥ ०५ । ॥०००,१०। ० 
५५।२।६ 0 | > ~~ 8/3. - 
। ५ । & ॥ $ ॥ 0 ५ 1112210 11220 पाः द ५ 01 €५४६। ६ 
६२॥ ध ॥ ८ | ६५ (46 ॥ ९ ॥ 04 ॥८ ५८ ॥ ध 11414|॥ 7} ॥ 
0/2 042 । 1-9॥॥॥२॥6 1216010: 1 ५ । ॥3५ 

६ 11१०५? 


म 


॥ 2।5ॐ 1३ 22242 11. ~ 13 2101512 | 4124 ॥५।९] ॥ 
षदं [क] ॥ 


ौ 


< 
५ 
न 
॥ या 
४ 
< 
<~ 
~ 
< 
< 
< 
<~ 
‡ € 
< 
< 
< 
॥ न 
ॐ 
॥ 
1० 
॥५। 


> | 


०, 


#॥ 
४ 
४ 
॥य 
४ 
र 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 


>< 
<० ००५९५०५८ 


+= 1214216 । 116६101 ।}> 
= २/० । ॥1413.13| © 
५ ^~ ६२। । ॥ ५०९0 
५ । 11311४1 & 2५ ॥५॥ {20243 4२ क मु सक $ 
2 ‡ 
{ 44111; 


>> 222 ~~? >< 222८? ~> ~त~ ~~~ ०? << 


॥१6 प्च ०॥ 012) 26 ॥ १०89 11) ५८11०. ७।६ 1२01] 
॥ 261 2१ ५2 1 1॥५२२ 28114 ५० ॥ > ॥ २।४८ ।२28 
। 15 ९१००२ ¢ <! १०४३२ £९॥५ ४ ९6 ६ ४।४८२ 1 ठि] 
धेम 2५ । प £ 1 (८५४ । 1६१०1५9 ५५०१५ ४ ४ 2) ४ 
। 11 109 6 1०१०७ ॥ 1० ॥ ०५ 9) 61० ॥ 11०४ 1४ । ९६ 
1 {1} । ९1215 [2८ ०४४ £ ९२ ॥२॥ (819 (७।८ 1 वन < ॥ 
६९ ५०० ०९९०५०५० ७६ ।५।४८४॥ (015 ४२ २ ॥ ९" 
। 24 ।०।९९२ 2] (०१८ ॥ 2४ । ॥ 15 1२ य ९11 ६५. 16) 1५2 
2५१७ ८ (८५२ & £ १५८९ (८1५ ॥ ((21५2.2142 । 4 12 9? 
॥= ०४१२] 1>98 ९1 £> ©< ५ (0216 २२ । 1 ९1 
२४६४८२७ 1 ९४? > ४1४ ४ 1५1 1096105 10192. 1०५1; ५९ 


>< ~~ ^^ ^~ <^<~ ^~ 2० ~~ ^~ ~~~ ^~ ~~ 4 ~< <$ 44 


४> | 


०222222 < 22??? ^? ~~~? 


०१२२ ।०२९ >१।६।*२०। ।०।2 12०९ ८2 २।२य ९।= 114): )2५)9 
£ ५ ५० । ५ ।= १६ । जो ८०२७ 21४ । ४५ २ „0 6 
10121)२}5 |->!© {2 ॥ €> ५5 ५० (०९२1५ २।०६| । 612 ९९।= 
26/४४ 12215 २।६॥। ह ६ 121 © 1५1) 1961155 111221५6 ॥>५२।६ ५९ 
। ५110 + 16 1224 1121415 9.2 2७ ० ॥ २101५ (> र ‡ 
112०126 ॥ 015 >> ०2५०।1२।९९] 25 । 24 ०1 2।= ।५ ०१ 
2०२ ॥ 06 165 1=०।2।४८ ५९।= 156 ७ 1०1४5 ५ । 21011 कर 
।०६|६ 6 ६ = 26 । (21915 |>] ९।। ९४ ॥ ८९५९१५१४ ४। सि 
1 ॥1९।> 00261141 ।0॥०3]> 1211-9 ॥॥ ७४ (८।१। ८ 2 । 6011 
2४6) हि ५५ 1५२ हि ९४६६ २४४५ ॥ 00)? 2)४< ९४५६ ॥ £ 
15 ® ९९।४८ ९५४८२ ४ ॥ ए ॥ € 22 £ 2९116 ५४ ७ }।२।८ ४ 


>~ ~~ >~ ~>? <^ ¢< 


> ^< ^ ~~~ ~~~ 


~¢ ० >~? 22222??? >^ € 


12 1310 ‰।७< 2४126 ॥ 8215 28 ५५६ 


६७ ¢ (।।७ ० । ६।५॥९ २ > धः & ८ 


र ©}ढ 
शुन २ 


1 0) 


)= लप । ९६ 215 ति 25 ।८ 1/5 ४ ९४॥ ४ ॥ [ति (२।८८ 
3-11-1 ~ पि २॥1« ७६ 11४ ०॥ 2 ० । 12216 भि ॥५८७ 
४5 ०५९ ॐ € 17 ४ ॥ 7 ॥ 2४०६15०) 0£ ०५ 1510 ॥ £ ॥ 
2] <> 06 © 04 {5 ॥ ६ ॥ 1९६ ४९ 06 ०१ € ॥ 6 ॥ 1 0& 
0५ 1 ॥ २ ॥ 1105 &ॐ 1२111 ८६८ ५०।०। (२०० 1062 
८ 1211196 ‰।(०।२५ ४७ । 1015 ५०२ ४ ।॥१॥० ९ । 2४ 
1०1 21319 21212 । ९ ९1०11६0 । 206 ॥९)५ ४2८ 


% 
^^ ~~~ ~~~ ००००० ~~~ ~ ~~~ ~¢ 


: ५००७ । २ &।८।२्‌१३५] । ९६५ 


< (१5॥5 


1 811 


< ५।५ ५९०8 २2 ।  ; 
€ । ५८ ८।०८४ ९1८ 022 2| ; 


< 1612106 (2265 (४।6०५< < ‰| {२/३ 


८<५५६।६ (12 ॥१।३॥। 1८2४ 4312 


न 


222 


[प © {4 [ग 
न # & ह ची: 


(© [त 
ध ण ८4 | प्र 


[६ 
हि +^ - द 
1123121 
(एः += {& [."* £ = 
कर ८ पि 0: (2. 
कः ,” [त 7 7 ^ ~ ए (टि 
न ऋणी ~ ८८ [9 
अ 111; 
13] 9313: ८ श ट 
नत द > परः (प ल (4 
घ्री (ए. {£ = 
८4८ (© ए नृ ~! ८ 5 त च 
4९ «< {£ (८ 3 ॥1 कि ~ 
(आ 2 (पिः 
८ (2313 
1 [स ~ ~ 
1 ८५ £, ए 78 
0 हि 84 द्र न 
क ल ट टि = ज 
11122213; 
न्प ठ १ - ण इग्‌ स (प टि धि 
001 ८ क € हि £ 9 ८८“ 1 
हि ८५८ छ ए. रट १ = 
दृत धष व स ५ 
_ (५0२ 64 0 4८ = न ~ धट 2८4. ठ हि 





=~~------------------------------(-----=-< उ < <= = = ठ =< < = << त्ठ 
<<< ~~~ क~~ - ~ ~<<<=<<<०<< ~< 2 < 22 <~ ~< < ~> 2 ~ >> < 2९ 





१, 


०4४ 2९}: 1! 1६8 ॥ 02 ॥ ८५१०१९४ (4 १।७२४६।७ । (2१ ॥15 &[ $ 
११०1८ 40 (2) 11215 (०6 । 016 ८४ ४१२८ 19 
० (०९५५० ॥।)॥ ॥0|८ । © ०००९६ 64८ ९७ ॥ 69 ॥ 15 + 
© । (९४ ९।९६1०४ । 112) = ९२।।४ 1५५५ ।०७१ १) ८ 
०२५४६ ॥ 88 ॥ (९ ॥ 2/6 ^।०००९६ (।।॥२२ ०५०६ २ । ।> ई 
1.0 ५५] ९२४ [15 (> 8 ६८ ।८॥ ० ॥ ९1 26 1.1 ४ 
2 € ९९/५2 ००६ 1०2 । 1१31 ००५ &/2|॥॥ [५५ £ 
९ + >।॥५ 62 (९ (| 206 1. ९ ।।०५० 6 (७५ 1०9 

‡ 


°> ॥ 


"व 
^. 
¢ 
1* 
{ 
॥॥ 


॥ ` 


4 


4117 


~^ रङ्ट ~< <ठड ~< 
नि 
छ 
८4 
६ 
1% 
114 
अ 
[व 
2 
् 
= 
# 
[7 (णि 
11 
-ए 
= 
ड 
दिजः 
(८ 
८४. 


# २21६ 2४० । < 195 ।९(२।२।) ८ २४ ¢ ।-६। । ७८11४ । ४ 
15२५०१४ ६।४८॥ ५॥ २।८८ ६२५६॥ 2२] ।213 ॥ २२ ॥ य ६।>॥७ ४। 
21115 ॥1९}> ५2 ॥ › ॥ ! ॥#०13)}> ९६ २ २८ {२०1२ । 11210115 ।01९> 
& । !< ॥४७}> ॥ ४ ॥ ९७५६।५।८- ० ॥ ‰९।४ ५४ 06 < 1122 £ 
12॥ २ ॥ २७ ९००८ । &&1४< 2७४ 762 !< 11 22 { 212 । [५३।॥. 
॥= ४ । (७]८ ६४ ५2 २6 [1७ > । छि 8 002 11919098 
11४० । ॥न5 12 + ॥- ५ च> ह 18 । 12४ 112 । (९६ {2195 
141 1९91 (४112 ६२।॥९॥ ए (९।४ 015 112 +208 ॥०२॥ > 
0 २॥ 611२२५६ ॥१॥ ०।०५२।४८ ॥०॥ १०५४।०९।०1. ॥8॥ (1२२2४ 
128 ॥ ४ ॥ ।<य1४।२॥2111८ ॥ 77 ॥ सतति ॥ 8 ॥ 1-द1158 
६५२य४ ॥ २॥ 1162124 ॥6॥ 15} ॥ २ ॥ 1६1९४५२४ । £ 


<^ 2८222 < ८2 <€ 222 < € 2८222 2८222222 < ^^ ¢ 


>€ 


^^ ^~ <<< 404५5०4 <~ ~~~ ¢^ ~¢ 


2 | 


न्न 


<~००~+<<र्ट ^< ^< =>०5<ड 


२० << ठ््ज्त् 
(ञ्‌ 
= 
| + # 
ट 
थ 
५५ 
छि 
2.८ 
४ व 
¢ 
ठि 


॥ 6 ॥ (२215 ९,९।।०।२६ | ॥-1241५२ ॥ ॐ ॥ (९२१३ २२21५) ९ 4 
८-॥2& 2/5 ॥ 7? ॥ (23॥- (०.५।०१५१५।९२ 1०12 ॥ ॥ ९1 (|>) ई 
12 € ^413/5 ॥ ६ ॥ [2945 ५२२ ५२।४ (8 >€ १५4 ॥2/4 ॥ ¢ ॥ £ 
145 12200111 ९५९ ॥ ए ४1 1५२ ॥५॥१1 € ५।५५।२॥/ ए € ‡ 
10423 | 2॥ 14/50 2 । ।|2/015 ((2।२21९ ॥-।५। ५९] 1114 २।॥५. ‡ 
>£ । 81095 ९ ५३।५ । 31023 ८४ । 24 121४5 1 ‡ 


४ 
द 
2 
र 
॥१ 
र 
५० 
१ 
य 
ॐ 
र 
५० 
< 
< 
४ 
४१ 
र 
५ 
५ 
४ 
९ 
2 


४१ 
४ 
ॐ 
४ 
५१ 
र 
४ 
४१ 
।य 
४५ 
॥ 
१ 
र 
॥१ 
ॐ 
र 
५ 
४ 
॥। 


स । 


८ ~ 12 
11211623 1196 ॥ 2 1५06 अ) ०1४४ 3 ॥ ५९ 
न न ४ 11025 (21) 1) । (2०५ 12 


॥ 9 ॥ (> यवु ५२८ । &=।> 
२६॥ 0 ति 1 ६२1४५२२] ८211४ 


1० ४ 9: 1२ । ८१२०१२४ ¢ य| 


~ धु 12४20 12914 109) = ४1४ ५111) 186॥ !@>& 1५0 +>010 
र 122 ॥9)5 01198 (21५21242 (21५1019 १.1 ,॥ ७६ ॥ 2 > 


२९४ 1ध्य 6 ति ॥ 1४ २४ 14६ ॥ २५ ॥ 12 1210 


ध ०५ 1२०६८ १०५१४ ॥ 110 ॥ = &०।१/- ५।६। >? ॥ 8 ॥ £ 
1 
१४ 


र 


१०१४ ॥ १२ ॥ [5 ॥७ ५५९ 


1४ 194 10910010 1199 ५२२५२४५ ६ 6 
(०५२ 2); ४७ ॥ 21 8 (नत दा 1५2 155 ५ 
॥02॥ 12 १6 115 12 एयाय ॥२ 


९) ॥ ६ ॥ 


॥९॥॥)> 819 ॥ 66 ॥ © {2/2 


। 2115 ॐ *1६2४६ 


{21 11 ॥०४४ 


<~ 
त्स्स्स्स्<सर्तरर तत्तत त्त्त्व्च्च्च्च्त्च्जच्च्त्=्०5००5९० 


1 
{ब्‌ 


६४ ॥ 


= 9 क # 
€ (6 ४।४ ५९1५ 115 । € &< 2 1411०५९ ८५६। 


>^ ५५०4, 


। ८२९२ ॥०२४॥ ९ ॥ ।०७५४२॥ (५००५०६१० ५१९ । €2॥5 2९१५१२४ 


निति ति ॐ £! 
41221 ६२।॥० 2९ {212 2 ९५८६।४५।४४ । 1/2/91!5 0122) | 6 ॥ 


।॥ 


‰ि ॐ 


५५६ ।२।५॥ २६ ॥ >€ 1212 € ^८।९५६।०२४८ ॥.> 92। ॥ ०६॥ & 


००००००००००००००००००००००००००५५.७ 


% ६९६ ॥ ९ ॥ ४ । ९&।८८ 3१६। २।७६ । ७291 {४।४= {€ 


थे 
६ ॥ 1 10008 ॥७५०७६४ 9 २१०४5 । {9.24 1५1५६ + ९2 (> ॥ 
| । £] 


^ 


22० 106 ७७१२।४० ०।>]॥ (०५०५० ।॥५ (७२५ 19102 ५ 
6 


# 


8 04 111 11 221 11००।५2।1५ २ 6 12115 
४ । 16 1012८11५ २१९ ०४८ 1२15 २1२2 । (€ £ २१) £ ५५ 
€ (२ *)]/ ६२। (> २1 २४1४ ९] 2 ५९२) ४९२1९ 8 12926 

षि त ॥ 1) ९]1* 1319 २); ८ ४॥ ६ ॥ 11 २९९ = ०1४८ २३१४ 1 
॥६।९।२९६/ (२५२ २२४ €} ॥8॥ 21 ॥ २९} }13 2१२1१५२ 
॥॥ २३६ ॥ २२।४ ६ ॥ २ ॥ (८२1८ ९ (५११६ । २२७ ©> .८२।८ २९४ 
०१8 २1 २१५१०५1९ २४९! (५० 121५3 1211) 12141 ए ९ ‰९॥ © 
12 ५८६ 21> 1४ १ पिति 1 {21०५९102 ? २/४? ६२ 6 119) 
1 २।०१ ॥ {13 1221० 2) > 2/2 1122 21): 16145 214। १२ । ५२ 
८४ % ०, । (2115 118 ५०९ २] । = >५ 12169 12119 {२२८ ४ 
121] 8 2 । ९1/72] 1५) 1४121४5 २1 । ६।२६ {४1४< {(&€९ 214: 


2222८०2० 2८2०2००2??? € 


°^ ५९०५५००० ०००००५०० ५५५००५००००५५५५५५५ 


<> ~< ~ ~< ~< ^>? <??? ~??? >< >¢? 2०? 


2 ५०४ 21062 11205 । (2109 |) ००) {1128 ॥॥०) ५०० ॥ 22210 +> 
2६ 1०12 ९।२।६। 122 12४ > 13 8 12122 )०|/2 ॥ 881) £ ए ७1२ 
(०11०1०2९ 22९०० । 8 ७2 ॥ (७०४४ ॥ 1०॥४ ।/१।४ ।४२ 
०५111110 1७२९०१०५ । ००0००५०१ ।०२।॥४८॥६।०२४ 
॥ २१०१४ ०11० {1215 ।०)७॥२।००। 1०१०।1०।२1} 1515 ॥ : 1212 

॥ ५६२. 221 ॥।2।४= € 5 ॥ &1); ध्यः 
(९ ९५ ‰५।५।)९ 2॥5 & ।४५॥५ ९ 2४ २४ ९। ८. ९५ ९७ 
८।५।८ - 1९९ ॥8४ । &2 धु 1४॥ ० ७४०१०१० ०0५ 
1} ७ 1२11) > । ९५ 19, ७ ०112 ०० 26 २०२५० । ९५ ९४ 
1० 42 (धा 1८५ ९ 1 य ५५1८ 1५५2 


न < ~~~ ~< 4८ ~ + 


1०९ । 2 ०121४ [=> । © 2। ५ ५ ९९ । ५४ ५५ 2 { 


6 । 206 10६०७१६ (२६ २।९। ९५३2 ।1१६॥ 118 भि 


र्‌ 

‡ 

६७ ॥ ट 
७22 ५0 । ‰2।6 1512 6& 4॥2 ।५५। । ॥2} &००८८६ { ९४ ।।2।९ ‡ 
‡ 

‡ 

‡ 


०9०५५५५ 


5५२ ॥ ‰ 61 215) ॥॥०) ०३ ॥ ।>1+22 2/2 {९।८।२॥२ । ।*९।> 
६५०२ 1५२५ 11५ ॥ ४५६९ ॥ 11५ 10012 4२९।।/९। ॥ 1०९ 1०12268 


‡ 
सिवर निनि ॥ £ 
श 1 ९।७१०।११०।२.२। ३122 
६५५९ 22124 २।।९ ॥ 113; (५॥७ २५105 4९ । ॥=2|॥२ ९1112} ९2 : 
€ < । 12 ५/5 ॥ (= 15 6 १1५ (1 ९॥५.२।५ । | ॥5 (०९३ ‡ 
+> ॥ {९6 । ०२५०२18 । ५।।४६ । (691 813 । 206 ।=1५६2।२५६ । (२२७ £ ५ 


ए 


14 


१०००००००००००००००००००५०००००.०० ५.०० 


५ 


ह 


८» ~ ~ > ~^ 2? 2 ~ ~< 2 ~ ~ 22 ~? 22 ~? 2 ^> ~> 


। 191 (> 11०1812 । 12}, 152» । ९४ 1 । ॥ २५6 : 
21 2111५ 1021 । ०।५८ ४» 211५६ 1) +> । ©" 1०121 ; 
१०० 1६ २ ॥ 1180 1/9 0) 11119 २151361४ 
२1/०2 ०४ । १४ 12 ।2(01 112 2)5 ॥ ८15 {०२159 +ध2= 
| ४ २1१]]२]]& ५६।२।४ । 21113 8199 । 2८6 ।-15।०।4९ }5 265 । 2101012 
॥०/5॥ (210 1505 |) ५1 ५ ॥ 9210 141 06 1112 12/21 
। 22 (0 भ 1/2 18 ५102 ०४ ॥४४.1४८ नि 0123 ९1 । 1५2 268 | 
1२१1 16221205 ॥०२५२ ४२८ ॥ 1।५५६॥ 12104 (/1* (21५९ ॥ 1: 
11412 ।3112/6 ॥ ९९19 ॥15 ०५० 1111८ ४।.२०।४ (४ |: 
1419 11 ५६७।०।०।९।१2४ ००५१1०८ 1) 6॥ 2 | 
१ ८४ ०९] (वान ९81 भा2 ५० ॥ 1 । {२ 4 





,2 ॥ 


^© ००%००¢०००००००५५०५५५० 


# । ५“ 
, ।2०।-15॥००।०९ {> = 1. €) 11312 ५८५४९४६ । 210 ५८०४॥ |= 128 ॥12 
" ९०। 210 519 ६ ॥2 ^< ५ ॥ 132 ५९९ ॥२६॥६ ॥॥2 12 {५४ 
 । ५21५ ह ७1 (3215 1 ५८।५०६ 226 (२0६ ॥ १५ ९ + 14 £ 


1 1 2 (16१५2 । 161 ००९। ९७ &।५८ ¦ 
८ (8198 । 1८; 24: स €०।।२ 2, 45 ॥॥० : 
< ५। ९।०२।०९०७२ २५६) ०८८५७ ९२॥९॥ ।३॥ ९९९७।५ £ 
च रिषि ०९५८८ ५२४ ॥ 1 
ल 


€ 8, 425 ०२०।५५२॥६ ५६।0४ | ८२/16 ६५ 206 1108, (8 ५ | 
व 


¢ 
र 
५ 
९ 
९ 
५ 
फ 
४ 


ह 
ध 
(८ 


< ०९5 ॥ &|५।६/2 ॥०६। ॥ ५210 {० ° 412 52 । 19 +>) || 

{९6 6॥2 ५२।०९ 12) 1 ॥19} ०५००९ 5 436 ॥1022॥8 12, ५५५९; (९9 | 

९4९6 9112 +3१.॥ । ५५२६ 26.846 १२०5 1९1)» | 62 &4॥॥2 + ध 
पू य 


॥ 1 


८102।५०।12) ४= ८९०1५13 ५1५६ > ५ ॥ ९111210 १०५ ०५० 
६ सीरी 1९९ ॥ & ॥ 11915 20 ४] (41 ७५ हि 
:|>२2। । ९15 {२४ (५०११११२8 निति {21२1319 ।२/ 25 १1५ 
२1४६ । ५०४॥ । {}2151}> 812 । 2/6 ¢| २१९८२१२६ ४ 5 । 15 
125 } 11 15>}6 1} 111 ५२ ॥ हि 112 28 9123 ०१५ 
। 112 नि 2 £ ॥॥2) ०11] ॥ +&1< £18 ॥ 1115] 1 12६ 
हि ` (९० । । ९}2 ९०५ + । 12 12 । 1194 (2) १।।२२ ति 
॥ 191 -1 2 १:१। ५०७ । 11202 २५५९) 5120 120 । २१०१८ १९ 
11> = >,52 £< । 1121 ९ ०।०० ०५111146 1५110 || 
7 ॥ 11215) ९ य्‌ {01 21 9524) 1) २ || 
1५ ॥ ५६०१५ । 110 ००० 5९८ ॥ ५२।५५}२४५1२1८ । 1/201961४ 


~> ~~~ ~< 24 


-उठतठररर्र्ठठ्र्5ठ5ठ०त्त्८८८८<ठ55८ठ5ठ5रठठ्<्<5द2 तट 


र्‌» , 

‡ । +> £।२०९। {२ ॥ | 

ड स्र ~ + =© 21५1९ (२ ४ ६५ 
{1 ८ र > 21५1६ ¢ । 1४७।४ ? 
: ॥ ५५७५ ५।४ € । ९६८1५ {252} । ॥) २५६१२ अ 


४ 1 
समभवन ९९०९ २2 ५२९ 419 ९/1 ॥ २1९900२] ॥ 1० : 
२ ॥ ९००८०९५० । ५०१३४] ।०1९।०।०।२| ॥५।४ ४ ३ 


 । 


1 । 0 > © 
६ ॥ 0० ९ ॥ ॥1>1।5४ (2(1 ॥॥९६| 212 €।8}> 6।# 252 ५४ । €।४।॥४ [2७ ‡ 
प ।( 


६ ॥ 
‡ ^ 1 ।० २२।२२ । ०४ ॥12 222 ॥ ६ {211 28 2/५ । ।} 


क 


१. 


८ 
“3 


॥१ 

‡ 

| ‡ 

8 £ 1 ट्‌ @ ॥ ॥ 
‡ €&{6 ॥॥2 ५४ । ।-॥2 3/3 ¢ ॥ 15९12 ९।।०॥॥॥> ०२६ ॥ {913 ।+> । 

९ ४ १ 

{ 

£ 


‰५।६ ८ 
स ।०।।-०।०।२।॥६।।१।६२ ॥ ९112112 २।(५६.९।- ॥ ९५२४ (२४ 


४ 

४५ 

र 

४ 

< 

४ 

< 

98 


॥= (2९ (८११५१ ५०.२।४ ॥ (15 (३९ 61 12/21 1२ 1421]21)८६ ५४] 
11213181 । 2४6) 115121२९ ९।४ ५४॥ ९॥४ 1812 {2512}; 21 ५2 
5 ५७ ५1९ त । 13 ७४२९ ॥ 1 +> 212 ॥12 २९८ 1२ ॥ £ 

1 2>ः 12 २९२] । ति र 
२2 । 121 (0)> ८ । >) 1 1822 । ९९ २0141 प 
15 ०५० (89 य/ द {1५1२ ॥ २०1४ १८२1९119 16171 10119121) 10 
०५०६२१२] ।२॥०१।न]& ॥०४।४८६ ९२॥२२॥ 1212 ०९ ९५५५1०९ 2115 ^ 
हि 2 ५४। २१४ (2४ ॥ 101 ॥ ८ 5 (य्‌ 1 1 
03 1५1 ५2116 । 1151) &19 । 208 १५९।०।२९६ € ९।४४ ८६ ©| 12|/2 | 
॥>>}2}5 ॥ 210 15126 ।)*02)3 ॥112 ॥ 26 ॥ ह, 11) ९४०४ 11 ( 
॥86॥ 13) ९01: २२ । ५1 ॥ ए 6॥ 1५२॥ 61 2) 12 (५५८ , 





< < ~~ = < ८-4-46 4-4+--य 








२ 
| 
< 
त 
1 
| 


> ~ 7 >~ >~ >> 2222 > 2222 2272 ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


॥ 
^ 


न ~~ "°. ~~<^ <== ठ ठ ङ र्ल्ठं <~ ~< < ठ्ल्ल्र्व्ठ > 


००१) 2} 1३५1२08 १४२ । 1 1४12 22158119 


॥ 


41 15० ॥ 0 121४८२७८ ॥ 112 ५०२ ॥२। ०१०४ 11426 | 2 २ 
९ ९०१ (१1० 21084 ०१ 12 
516 | 1 ।3॥} ६ि॥9 ॥ ०0४ ॥ €< (26 ।1-1/214 || 12 
। (10 45 01२2।५३।५६ ५०४६ । 13102 हि॥ | 606 (1/2 
९2४ ९॥ ९१५।।० १४०९।९४।21 (००66 41192301 1117 २ ॥ 221०1००) 
९९ ॥।० 1/5 1५९ 261७5 £ >2॥2 0 ४ 12} 00.058 [1213213 ॥ 112) 21313 
॥ 1192 2 ९०215 6॥2॥ 1212 22158 0 411 
॥ 14 4141४ ‰।2/2 ॥ ४९ 1214 2821५ | ।॥5 ०५॥।२| ।२।५।२।५|२]|६ 
५५३५९ ॥ >= ० ।> (१ । ९ ॥ 


4 ५215६23 ॥ £ ए ॥ >| > 


"~ 


१०५12 (108)2 ति ।22 


००५११५०२ ६३॥ ६ २॥ 1०121 


५ २।।०॥०।०९ २५19 : 


८८.९९८ ०५०५ ५१०७ ५.४ 


४ 


` (~ 2206026 ० ~¢ ^< # <^ ~ ८22 $ 






भै, क 


22 ~^ < 22? <<< 


शि ¬ > ~ < 


(र 


। >|} | +! 
£ 


^^ 2 2 2 ~> ~ 22 ०2 <€ 2८ ८2 ^< ~<? ~^< <~ ~^ ~< 2222 


-~---- -~-----~-~---~-~-----------------------------~----------- ~~~ ~~~ -~----~----------- 


1 ॥ +> 1५1}2)1 ५2115 ॥ ु251)> 813 । 1} 10 1151212५ ९६३ ४ ६12) 
122 ])>5ौ5 ॥ (21४ 1००९७ 1113 ।19 ५४ ॥ 2०1४ ॥1> 2४४१ ॥12 |: 
९५।\> | 122 ९४०४९ 12 112 {९४< १५६ ॥ 261४ 1212 1112 ४ 
) 122 १२11४२४ । 1:९2 £ ॥ 1५८ १३ । 1॥५/)> 1/६ ४ 
28 ॥ ॥((॥५1> 21 ॥ 31121211 {282 ॥ 10 2५६२ 1511215 
४ ॥ २२४ ‰४1५1> 16. ॥ तिभ 2 1919६ २५६ 11215४5 | 

| 








|) 
हि 
114 


4. 


ञ्‌ धि ॥ ९६ ॥ 121 2 । निषि (2 ९।०0॥ 12131 ( 
। (६५४८ (2९ +" 1५11215 105 } १५२ 13}> } = 1219: 11८, 
५1२1 । 1}2131)> 81 ॥ हि 11 12}5 १1५८।०१।०६ 12211 ६॥ 21४ 1 
1 1)>>2}5 1०12 ॥ 1123 1211212 । 6210 112 ९४ ४ 
(१8 12 2 012 11112113 111 12116 £ 121: ॥1123 ॥0 ॥ 1-11-2; 


५ 


०९ ढठठठठरर्क्ककककरक्र्व्वरन्व्व्चच्न्च्व् 


न> 


क 
ह 
॥ 
र 
ह 
द 


ष्ये 


८२ । ०५३१२ 12105 1*३।२४ ६2 ॥ 


(९8१० 6 २९।४८॥९५।।४।१२४ 


</216 (12219 ॥ ९/2 


है 


1०९७२५५ , ॥: 


१२॥ ०७० ६९७ > (1१।२ › 


१९७५ ।९ ; ५५ 


= ॥ 1९12 ९1४४५ 1412) ॥ ४ ५ ॥ 114 + (२७५ 

॥ 12१ 1617 [भुन ॥ ९ 01 2814115 ॥ 125 24२ ०८६ || 
॥११॥ ४०५८९९ ९ ०12 ४ ८५1५६ ५2 । (1५२४ ॥ ॥ {९४11{2॥॥ | 
0२९] ४५] 1०11-2 14०२४ ९2 ॥8 २॥ ॥०150 © ॥२२] 1/4 | 
। ९1131813 ०112 ५ ॥ 1९) ८२४ ५१०४४ ॥ ५ ४७||: 
षि ००।१।।२1४६ ०।।६६ । २1६1 612 ॥ ९४६ 11१09 १२२ ५४|| 
वम्यते 21152 १0४ ॥ (1० १२४ | 
॥>|2५६॥ > २12 २०४ ॥ &210 1612 कं २ ५२४ (५ || 
द| 12» ०२२ 113 21 >1152 
| ॥ ५2 2५5 ०00 ॥ 12 21५५।२५।21 ॥ (०४।४॥ 1५ | 
‡ : | 1५ 1012 ॥21>॥ 11०] > > ॥ 11 26151+ ॥ ॥ 2 ०५६ 1 ५५|| ॥ 


न 


4९ भ्‌ प्र 4 (= ^. 


2 < 2 < >< ०22 222 2 22222 <? 22222 2 








2 || 


{५ 


~~? ^< ^~ < ® < ^¢ ¢> ¢ 


2 ५121168 ५181 1) ति) 261) ०१०१ ७ € 011 18 
2 {८०2४ ॥ |) 1195215 19118 ॥ 1182 1129 1) ।४।= 113 10६२ 81) 
1 1 11: ` 111 

॥ 11 19) 2४ ॥ 19 1०२ ८5 ॥ ७६/५८ 12८४ ॥ 10 
०५6 1511234 14 ११ ॥ २] ९२2 ०12 ५० ५१५०1 {2४121} 
1 ०) ०५२| २1* १ ॥14218/ > ॥०2॥ 11००॥३४ { ।1/!= 
॥ 1 11 ०112 ५) ॥ १२९ (२९ 0011112५ । 105 
(२ 122 ५२५५।८५।९६ । (२19 61४ ॥ 206 151212१६ ॥¢ 
५५८ ॥ {(०)॥|2 10०5605 ॥ {210 {००९८ 120 २52 ॥ 26 ॥ 11210 |£ 
25 11 २152 ॥ 26 ॥ 2221 += £{॥ २।१२ ॥ 261 1122 00 
० 1 2 52 26 1५९ ॥ £ 12 ०52 1००! ॥ 1142६ 


१ 
{+ 
र ५ 


¢ 


4। 
स 
९, 


^ 


+ 
< 
स 


6 


< <~ 


५ 
स 


#॥ 


फ 
७ 


+ ८ 


५ 
1४ 
[। 


॥०॥ 


~¢ 


41475, [0 


धि संघ्ति्थधापिने ददसांगी गणीनी पेटी खापिने॥ पांचसे साधु ॥ अने पांचसे 
` | साधवी संघाते॥रवामी निर्वाण सोत्त पधास्या ॥ २॥ ह्वे खगणीसमां मलत 


| ताध तिर्थकर मोत पोदीतापठी ॥५४॥ चोपन लाप वरसने आंतरे॥१०१मा ख 
; |निसुद्रत तिर्थकर थया ॥ राजयही नगरीनेविपे ॥ सुमीत्र राजा पीता ॥ प्या 
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 |लिघा प्रवि ॥ एएग्यार मदीने केवलक्ञान उपतुं । साधु साधवी । श्रावक श्रावि 
`| करूप चतुविध ॥ संघतिथं थापीने ) घदस्तागीगएीनी पेटी खापिने॥ एक ठ्जा 
“| साधरसंचाते ॥ स्वामी निवा मोत्त पधाखा ॥१०॥ हवे वीस्रमा सुनिसुखततिथ्‌ 
.| कर मोत पोतापठी ठ लाप वसने यंतरे १२ मां नमिनाथ तथेकर थथा १ 
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¦ याण मान्त पथाखा॥१२॥ दवे वावीसमां नेमनाथ तिक्र मत्त | पौदीतापठी ॥ 
८ पोणीचाखासीदूनार वसने आत्रे ॥ ९२ ॥ मां पाश्वनाथ तिर्थकर थया ॥ | 
॥ | वाणारसी नगरीन विपे ॥ अश्वसेन राजा पिता ॥ बामादेवी राणी माता ॥ | 
;|निले वशं ॥ सपं लंगन ॥ नव हाथ देदमान्‌ ॥ सो वसंवुं आघू ॥ ते 
॥ २० वस ता छंवरपणे २ रह्या सितेर चसेनी प्रवनज्या पाली ॥ भ्रबज्यौ लिधापठि | 
| चोखसी दादाडे केवलज्ञान उपवुं सभु एक हनार साधचुसंघाते ॥ स्वामी | 
:| निर्वाण मोत्त पधाखा ॥ ९२ ॥ ठ्वे > तरेवीसमा श्रीपाश्वेनाथ तिथकर मोत्त पो ६ 
| छंतपवी ॥ अटिस्‌ वसने चतरे ॥ चोविसमा श्रीमदहावीर तिथैकर थया ॥ 


च (~ 


£ | पत्रीडुंमयाम नग्रनेविषे ॥ सिश्टाथं राजा पिता ॥ विस्लादेवी राणी माता॥ 


£ |द्म ए ॥ सिद लंठन ॥ सात हाथवुं देद्मान ॥ ॥ वोहोतेर वसुं = आजू ॥ 
| तेम ॥२०॥ वसं तो ऊंवरपणे रद्या ॥ ४१॥ वेतालिस वर्षेनी प्रवर्जा पाली ॥ 
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॥५०४॥ 


| ॐ नमः अथ श्रीकमभरा 
तनाबोललि ज्ञानाव 
£| रखना पा पाटासमान ॥२॥] नि न ॥ दु ज्ञान सण र ष 
1 समान `: 


क 


14 


, ॥१॥ व्रं वहृनीय कम ते मध तथा किए खरमंया खमगसमान्‌ ॥३॥ च्यु 


. मादनीय कम त मदिरापान समान ॥ ४॥ पांचसुं रासूप कम ते देम्‌ समान 

::॥ ५ ॥ वतुं नाम कम ते चितारासमान ॥ त्‌ ॥ सातु गोत्र कमते त 
॥ + चाकृमर समान ॥ ॥ रार स्प्रतराय कमं ते राजाना नंमारीसमान ॥० 
. स्नानाव्रणीय क्म नत सानयए ठांक्योठे ॥ २ ॥ ठदानावरणीय कमे ५ 
:। नंत दृद्नखण टक्योठ ॥ ९ ॥ वेदनीय कमे नंत सन्पावाध आत्मिक सुख 
| राक्युठ ॥ ३॥ मोदनीय कर _त्तायक समकित युए २ रोक्योठे ॥ ४॥ सखायुप 
:। कृमं यत्तय स्थिति खण रोक्योठे ॥ ५॥ नाम्‌ कमे मूतियुण रोक्योठ ॥ ६॥ 
: | गोत्र कमं गरु लघय २ रोक्योठे ॥१॥ तराय कमे नंत रि ्मकरक्ति 


^ = छ, 


भिणीयाए्‌ ते क्ञानीना चुम वोते ॥ २ ॥ विने वोले नाएनिन्द्वएथाए ते 
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म || || ज्ञानिनो पकार उलवे ॥ ९ ॥ तरिजे वोते नाएत्मासायणए ते ज्ञानिनि ३ रा 
|| सतना करे ॥ ३ ॥ चये वोते तनाए्ंतराएणं ते। ञ्ञाननि ॐ तराय पाम्बे 
॥ ४ ॥ पंचमे बोले नाएप्ञ्सेणं ते । सानिजपर सेपकरे ॥ ५॥ ठते बोले ना : 
| एविसप यणाजोगेएं ते। ते क्ञानिसाये खोटाफघम वि -वखवादकृरे ॥ ६ ॥ एठ 
ः भकारे बाधे ते॥ पच तथाः ९० प्रकारे नोगवे। ते त पाच किया ते कठडे । मति £ 
|| छानावरणीय ॥ २ ॥ उतज्ञानावरणीय ॥९॥ अवधिज्ञानावरणीय ॥ ३ ॥ 

मनपयवज्ञाना वरणीय ॥४॥ .केवलज्ञानापरणीय ॥५८॥ ए ॥ ५॥ ज्ञान प्रगट 
धावा चे नहि तथा १० -भकारे नोगवे ते केरे सोयावरणे ॥ २॥ सोयवित्ना 
६| एावरणे ॥ ९ ॥ नेत्तावरणे ॥ २॥ नेत्तविनाणावरणे ॥ ४ ॥ घाणावरणे ॥ ५॥ 
¦| घाएविन्नाणाचरणे ॥ ६ ॥ 4 ॥ ५॥ रसविन्नाणावरणे ॥ ¢ ॥ फासावर 
| णे॥ ए॥ शसविन्नाणावरणे २० ए॥ १० ॥ भकारे ना । इवे ज्ञानावरणी 


।१०५॥ || 
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यनि ॥  ॥ वेद नीधनि ॥ १६ ॥ मोह्नीथनि ॥ ५॥ तेसम्मतवेयणिडे ॥ ? ॥ 
मिन्तेयणिज ॥ 9 ॥ सस्मापिऽ्त्तवेयणिज ॥२॥ कसायवेयणिजे ॥ ४॥ नो 
कसायवेयणिजे ॥ ५॥ ए ॥५॥ आायुषनि ॥ ४ ॥ नामनि ॥ २८॥ गोजनि ॥ 
॥ १६ ॥ अंतरायनि ॥ ५॥ ए सवे मिली ॥८२॥ प्रकृति नोगव्यानि जाएवी 
॥ अथवा ॥ १४०५ ॥ प्रकारे पण नोगवें ते पांच क्ञानावरणीयनि ॥ ५॥ दश 
नावरसीयनि ॥ ८ ॥ वेदनीयति ॥ ए ॥ मोहनीयनि ॥ १५ ॥ आयुषनि ॥०॥ 
नामकर्मनि ॥ २ ॥ गोचक्मनि ॥१॥ अंतरायनि ॥ ५॥ एवं सवे मिलिने ॥ 
॥ २४७८॥ प्रकृति जाणवि। तथा बंधन नामकमनि ॥ १० प्रकृति यंथांतरे कटिञे 
ते नेलवतां ॥१९५५॥ प्रकृति पण थाय ॥ अथवा सुलप्रकृति ॥॥ तेहनि उत्तर 
प्रकृति ॥ ३१॥ ङानवरणीयनि ॥ ५॥ दश्योनावरणीयनि ॥९॥ वेदनीयनि ॥ 
॥ २॥ मोदनीयनि ॥९॥ आञुषनि ॥ ४ ॥ नामनि १ २॥ गोनि ॥ ५ प॑त 
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: नसः सिद ॥ सेकितं धम्मेछाएे्‌ चडविदेचडपमयारेपत्नते ॥ तंजदा॥ जा 
 णाविकए ॥२॥ वाया 
; घन्मस्सणंमाणस्स चत्तारिलरकणा ॥ पयेतत, ॥ तंजदा ॥ आआएारू₹ ५२ ॥ नि 
 सम्गरू ॥ ९ ॥ सूतरू₹ । उवएसर९ ॥ ४ ॥ घम्मस्सणंजाणस्सचत्तारि ॥ 


` घम्म कदा ॥ ४ ॥ धस्मस्सर्णमाएरस ॥ चत्तारिखिणुपेद्‌ा ॥ पत्तत्ता ॥ तंजदा 
: एगचाणुषेदा ॥ २॥ वपरणिच्चाणणेदा ॥ १ ॥ असरणाणपेदा ॥ ३ ॥ संसारा 
` एमेहा ॥४॥ ए सूत्र पाठ क्य ॥ दवे सूत्रनो अथं कदेठे ॥ धम्मेभ्यानना 
¦ च्यार नेद तेमांदि पाद्ला नद तेदनो अथं कदीएड ॥ ञप्रापाविकए खाणा 


रायनि ॥ ५॥ एवं ॥ २६ ॥ प्रकृति धाय तेदनो विस्तार ॥ १५० ॥} कभप्रकति 


जाएवि ए वात सिश्ातप्रमाणे उ ॥ एति कमैप्रकृतिना बोल समाप्तं ॥ 


ए मि 


(क 


वेजए 1 9 ॥ विवागविजए ॥ २ ॥ संगएविजए ॥१\ 


क 


-लंवणापन्नत्ता ॥ तंङदा ॥ वया ॥ ८ ॥ पुठणा ॥ १ ॥ परियटा ॥२॥ 
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समकित सदित बार जत ॥ श्रावकनी ग्यार पम्मा ॥ पंच मदाटत । नी | 
सुनीबार पमिमा गुनध्यान । शगुनयोग ॥ ज्ञानदसएचारितर तप 
रत्ता। ए। वीतरागनी आज्ञा ॥ आराधवी ॥ तिदां समय मात्रनो षमाद नक 
रथो ॥ चतुर्विध तीर्थां य॒णकीर्तन करवां ॥ ए धमेभ्याननो पेदेलो नेद कल्यो 
॥ २ ॥ ठ्वे धमेध्याननो बीजो नेद कदीयेड ॥ अवायविजए ॥ अवायविजए 
{|कहेता संसारमांदि जीव जेद्थकि ष पामेठे ॥ तेदनो विचार चींतववो ॥ ते 
£| दनो । ए विचार ॥ मिथ्या ॥ अविरति ॥ प्रमाद्‌ ॥ कषाय ॥ असुनयोग ॥ 
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{| तथा टार पापस्थानक॥ उकायनी हिंसा । एद्‌ डषना कारण जाणी ॥ एवो 


ध © ४५ क १५ £ क ५ ५ £ 
£| आश्चवमाग॥ गंमीने॥ संवरमागं आद्रवो ॥ जेदथी जीव छःख न पामे॥ ए धमं 
£||ध्याननो बीजो नेद कट्यो॥९॥ द्वे धर्मध्याननो ज्ीजो नेद कदेढे॥विवागविए॥ 
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विए केता वीतरागनी आङ्ञानो विचार चींतववो ॥ ते। ए वीतरागनी आज्ञा || ° 
जे 
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| व्रिवागविजए कदेतां जीव जे सुप छःख नोगवेठे॥ ते स्याथकी तेद्नो विचार चि 
| तवो ॥ तेद्नो एह्‌ विचार ॥ जीवे जेदवेरसेकरि पूवं ॥ जदवा गुनागुन ङा 
नावरणीयादिक कमं उपाज्याठे ॥ ते गुभाशुन कमना उदयथी जीव तेहवां 
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सुख ःख पुने ॥ ते अदुनवताथका ॥ कोर उपर राग देष नाणीये ॥स 
मतानाव आणीए्‌ ॥ मन वचन कायाना गुन योगसदहित ॥ श्री निनधमंने 
विषे प्रवर्तये ॥ जिमनिरावाध परम सुष पामीए ॥ ए धमध्याननो ओजो नेद्‌ 
कल्यो ॥ ३॥ ठ्वे धर्मध्याननो चोथो नेद कठीये वीये ॥ संगएविजए ॥ संव 
एविनए कटेता ॥ अरण लोकना आकारघुं स्वरुप चितवीए ॥ तेसं ए स्वरुप # 
लोक सुपक्ठकनेच्याकारे ठ ॥ जीव अनीवे संपूण लोक नस्योठे ॥ ख 
भ्यात जोयणनी कोमाकोसप्रमाणे त्रीगे लोक ठे ॥ तिदां असंप्याता धीष 
ससु ठ ॥ तथा ससं्याता वाएव्यंतरना नगर ठे ॥ तथा खसं्याता ज्योत 
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सं 
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पीना विमान ठ । तथा असंप्याती ज्योतिषीनी राजधानी > ॥ तीदां अदी शी 
पमादि तिथकर जघन्य २०॥ उकृष्टा एकसो सितेर दोय ॥ तथा केवलि जघन्य 
एथक्‌ कमि ॥ उच्कृष्टा एथक्क कोमि तथा साधु जघन्य एथर्‌ सदस कोभि ॥ 
उच्छृष्टा एथक्‌ सद्ख कोमि ॥ तेदने व॑दामि ॥ नम॑ंसामि ॥ सक्ररेमि॥ समाणे 
४|मि॥ कल्लाणं ॥ मंगलं ॥ देवयं॥ चेशं ॥ पटवासामि॥ तथा भिग लोकमांहि॥ 
{| असंष्याता श्रावक श्राविका ठे॥ तेदना गुणग्राम करिये ॥ ते त्रिग लोकथकी | 
£| संष्यात गुणो अधिको उश्व॑लोक > ॥ तिदां वार देवलोक ॥ नव येवेयक || 
{| पाच अयुत्तरविमान सवं थञ्ने ॥ चोरासी लाष सत्ताणु दनार त्रवीस विमान | 
५|२॥ तथा तेउपर सि्सिला 2 ॥ तदं सिष्धनगवैत विराजेठे॥ तेदने वंदामि ॥ || 
‡| नावपञवासामि ॥ तेञकलोकथी कारक विरोषेखधिक अधो लोक ठ॥ तदा| 
£| चोरासी लाष नरकावासा > ॥ सात कोमि बठुतेर लाष नवनपतिना नवन | 
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‡ ठ ॥ एह्वा व्रिए लोकनां सर्व थानक समकित सहित करणी॥विना सवेजीवे॥ ख 


#; 
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# 

॥ 


‡ नंतीवार जन्म मरणेकरी फएरसी मूक्याठे ॥ एम जाणी समकितसदित श्रुत्‌ 


1: 
४ ॥ 
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† 
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 व्यने चारितरधर्मनी व्माराधना करीये॥ जिम अजरामर पद्‌ पामीय ॥ ए धम 
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¦ ध्याननो चोधो चेद कल्यो ॥ ४ ॥ दवे धर्मध्यानना ४ लक्तण ॥ तेमां धमध्या 
ननुं पदि लक्षण कदियेठे ॥ आणारुर ॥ आणारुह कदेतां वीत रागनी 
राज्ञा अंगीकार करवानी सुचि पने तेद्ने णार कदय ॥ ए धमेध्यानदुं 
 पदेलुं ल्तण कद्यं ॥ २॥ दवे धममभ्यानयुं बीं ल्त किये ॥ निसग्र९॥ 
:| तिस्र कदेतां ॥ जीवने सनावेज ॥ तथा जाति स्मरणादिक ज्ञानेकरी श्च 
 तसदित चारिचधर्म करवानी सुचि उपने ॥ तेहने निसग्मं रुचि कदियि ॥ ए 
4 धर्मध्यानततं वीजं ल्तण क्यं ॥ दवे धमेध्यानचं वीजं लक्षण कदिएठीये ॥ 
५ सुत्तस९ ॥ सुतर कदेतां ॥ सूत्रना वे नेद ॥ अंगपविठ ॥ २ ॥ अने अंगवा 
र 
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` रुष्य ॥ ते नाव पते तेद्व्‌ ' लदूनि यदीनि विसेषे निश्चय करं करीने संका कं 
‡ ¦ रवा ॥ वितिगिगरदितपणे पोतानी न निजराने सरथं परना उपगारने ३ सरथं सना 
मध्यत जाव तद्वा परुपीए तेद्नं धमेकथा कटीए ॥ एद्वी धमकथा कदेता 
; थका ने सानलीन सदद्ताथकां ॥ ते वेद वीतरागनी आङ्ञाना खाराधक 
ध | सेब ॥ ते धमकथा ॥ संव्ररूपीञछत्‌ सेवीए्‌ ॥ जिम मनर्वंठित सुषपामी$ ॥ 
| ते संवर पीञटत्त यपाणी एते ॥ ते संवररूपीञ॑टनत्त्‌ के केट्वोठ ॥ 1 वियु समकि ९ 
¡| तरूपी मूल ठ जें ॥ ९ ॥ धीयैरूप कंद ठ जेद्‌नो ९ विनयरूप वेदिका > जे | 
। द्नी ॥ ३ ॥ तीर्थकर तथा च्यार तीथ॑ना यण कीत्तंनरूप खघ > जेद्नो ॥४॥ 
| पाच गदाव्रतरूप मोदी शाख जेदनी ॥ ५॥ पचवीस नावृनारूपं खचा ञे 
॥ जद्नी ॥ ६ ॥ गनध्यानने शुनयोगरूप परधानपन्नवपत्र ठे जेह्नां ॥ ७॥ 
| एरूप षरुल ठ जेद्नां ॥ ५ ॥ सीयलरूप सुगंध वासना उ नेदनी ॥ ए ॥ आ 
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श्रवरदीत फल > जद्नां ॥ २० ॥ मोत्लरूप भ्रधानबीज ठ जेदु ॥ २२ ॥ मंद 
रगिरीना शिखरजपरे जिम च्रलिका विराजेठ तिम समकितीना हदयमां संवर 
रूपिञरत्त बीराजेठे ॥ ११.॥ एदवा संवररूप ` छत्तनी रीतल गया जेद्नं 
परिएमे तेद्ना नवोनवना पाप टले ॥ अने ते परम अतुल सुख पामे इत्या 
दिक्‌ ४ परकारनी कथा अखेवणी ॥ २ ॥ विखेवणी ॥ 9 ॥ संवेगणी ॥ ३॥ निवे 
गणी ॥ ४ ॥.एु च्यार कथा विस्तारपणे कदिए तेदने धमकथा कदीए ॥ ए धमं 
ध्यानतुं चों आलंबन क्यं ॥ ४ ॥ खखेवणी प्रुष ४ कथानो ए विस्तार ॥ 
चोथे ठणे उदेसे १ बीजे सूत्र ५०५ मां मध्येञे ॥ द्वे धमेध्याननी च्यार अणु 
प्पेटा कदिरएडे ॥ अपुप्पेहा ते केदने कदिए ॥ जीवङ्व्य अने अजीवछ्व्य ते 
द्नो.स्वनावसरूप जाणएवाने खथ सूत्रना अथं विस्तारे चींतवीए ॥ तेद्ने ख 
एप्पेदा किए ॥ द्वे धमैध्याननी पदि ली खणुप्पेदा कदेठ ॥ एकचाष्प्येडाते' 
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; कदन ट्प) जीदच्परसप्यात प्रठेसी वप्र 
; षदवा एकमाद्से खाता निश्वय्‌ 
:' वरा ते ॥ अन व्यवद्ार नये एट्वो 
व्रणा १० स स्पसदि्ति पु पुटगलनो सं 
प पस्प्र ते९ते नेक च्यक] 


9 


॥ तं वरसनोत्रसस्प्‌ भ्रवत्तत्‌ 


दुषो रदे ॥ ने धाव 


श्रनतीदव्सपणी ॥३ प्वसपणी 


फना कास प्रदेस तेवला 


: 
:| असंप्याता पुल परावत्तेनथाय ॥ 
|: टस यवे तेतला यसंप्याता पुजल १ 


8 


रनो थाव 


नयेठे ॥ तिम 


कालथी ॥ 


(र नद्यानीपरे ॥ नेकः 
जघन्य अंतसुदुतं क्छ वें द्जार सागर 


र क 


रुपीसदासञपयोगी ते चेतन्यरूप 
सवे चात्मा निश्चय नये एद्‌ 
त्मा अनादि कालनो ते प्रचेतन ॥ जम 
योगीथको ॥ त्रस २१. रने थावर २ 


स्प सप्रनेक उदि ग्रयते 


रपे प्रवत्ततो जघन्य तरतसुहुते उत्करो 


वेन्रथी यनता लोक प्रमाणे ॥ अली 


काल चक्र उत्सपणी अवसपृणी जाएवी ॥ तदना 


अ॑रालने यसंप्यातमे जागे आकासं न 
रावर्तन ॥ थावरमध्ये पुणल ले खें 


५ ~< ^< 2 
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£ व्यौ ॥ एवं व्यवहूर नयथी जीव नाणी ॥ २ ॥ लीनस ॥ थावरमध्ये र्यो 
‡ धको स्री १ पुरुष ९ नपुंसक ॥ २॥ ए वेदे पु्लने संयोग्‌ खद्यो ॥ म्रवत्यौ ॥ 
॥ ‡ अनेक रूप नवा लाव्यो ॥ तिहा घ्नीपुरुषना रूप कोण कोण रीतना लान्यो ते 
‡ कदू कोऽक भस्तावं देव देवीपणे ॥ ततर देवीपणे नवनपत्यादिक सान दे 
: बलोकसुधी देवी ईन ६<ाणी सुरूपवंती अपठरा थ ॥ जघन्य १९ दजार 
‡ वरस जल्छृष्टा ५५ पल्योपस देवांगनानेरूपे अनतिवार ठ जीव खेल्यो ॥ पुरु 
नव दवतप्रण नवनपत्यादिकजावनवमानवयेवेयकसूधी मदू्धिक देव ॥ म 
‡ इ ाक्तिरत ह्ादिक लोकपाल परञुखपणे रूपवंत देदीपमान वंठिति नोग 
‡ संयोग पणे श्रव्यो ॥ जघन्य ॥ १०॥ द्नार वै उत्कृष्टा ३२ सागरोपल एम 
‡ अनतीवार जोगीदूठ ॥ दाकेड एकनवमांहि ७ पल्योपमनी वाविस कोभाकोम 
: पचासी लाष कोम एकोत्तर दजार कोम च्यारसे चअष्टावीस कोम सतावन लाष 
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र्भ 


तत <^ 


९ 
। वलि तेहि ॥ जीव मवुप्यमुभये उनागीकुल ॥ दरी चत स्री पण अल || 


[न ५ त्‌ | भस श 
६॥ & ठरूप छ्नागिणी पण ए नीव नटवापरे प्रवत्यो ॥ तोहि मतुष्यपति घी पुरु || 


नो अवतार परो नथयो॥ वली तीरथच पचेऽीयमध्ये नलचरादि ५मध्ये खी ई 
‡ वेदे पुरुषवेदे मवयो वली ते जीव सात नरक ॥ पाच एकीय त्रिए विगलें्ीय : 
‡ तथा असंज्ञी तिर्थैच मतुष्य ए नियमांनपुंसक्वेद अने संङ्ञीतिथैच मवुष्य ¦ 
मध्ये पण नपुंसक ठोए ते सवै नपुंसकवेद्‌ ए जीव खीवेदे प्रवर््यो ते उल्टा | 
एकस दस पल्य अनः प्रथक्‌ प्रवं कोमसूधी खीवेदे सेव्यो ॥ जघन्य आआज्खा || 
नोगव्या श्री अंसु ॥ परुषवेदे उल्छृ्टो एथक्‌ सो सागर फणेरासुधी || 
पवेदमध्ये सेव्यो जघन्य आषा नोगव्या आश्र अतस्तं ॥ नपुंसक || 
वद्‌ जर्छृ्टो अनंता कालचक्र असंष्याता जल परावत्तेनसूघी नषुसक्वेदे || 
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ई मनोज्ञ सुख। वंठिति नोग ॥ दीर॑पूर्व कोमादिकनां उषा ख्ीपुरुषपणे घ्रवरस्यो॥ ||| ‹ 
ते 


तरयो ॥ जघन्य खषा नोगव्या आश्री चंत ॥.ए जिदं गथा तद | 
एकल पुणठने संयोगे स्पनेकरूप परावसैन कीधा ए सये व्युवदृएरन जी 
वने विषे जाणवो ॥ एवा भरवत्तेननो मिरामणदार तेश्वी जिनघमने विषे सुधस | 
ददणासदित सुद पराकमतं फोसवुं ॥ एदविशु-€ ॥ निनमते करी खा | 
तमास साघन याय ॥ तिवररे सि पणं पामे ॥ तच्रज एकलो निश्चय नय चासा 
जाएवो तेमाटे गुह व्यवहारं प्रयसे ॥ खरु उ्यवदीर मिटे तिवारे सि दोय 
एद्वो साद्रो एकः आस्म उ जेनणी अपरपरिवार ते सवाथ रूपी खने पञ 
गसा २ मीससा २ वीससा २ पुनल ते वणं पर्वे करी जे जेदुषे सावे उ ॥ 
ते तेद्वे संनावे नरदे ते पण असास्वता तेमाटे एक मादे पोतानो खसमा 
पोताना कारजनो साधक सास्वतो जाणीने .पोताना प्रत्मातुं साधन करीे 
प 


धसध्याननी पेदेली अणुप्पेदी कदी ॥ द्वे धसेष्याननी बीजी अणुप्पेदौ 
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कतेडे ॥ अणी चाणुष्ेहा ॥ ९ ॥ ते केठ्ने किये रूपीपुजलने अनेकध्रकारे 
थतन। करिह ॥ तोहि पण अनित्य ॥ तिल्य एक ्रीजिनधमं परम सुखदायक 
ताना आत्मान ॥ तेम आत्मा नित्य जाणीते समकंतादिक संवेरेकरि 
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थी ॥ §म नाणी श्रीनिनधम॑तुं सरण करीये ॥ निम परम सुख पतत ॥ ए || 
|-मभ्वाननी जीजी अणुप्पेहा कद ॥ ठ्वे धर्मध्याननी चोथी अणुष्पेहा कदि 

° ॥ संसाराएुप्येहा संसाराएुप्पेहा ते केठने करिये ॥ सवा्थेरूप संसार 
सखऽमादे ॥ जनम जरा मरण ॥ संयोग वियोग ॥ सारीरी मानसी छस्व कवा 


॥ ? ?, 
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मिथ्यात चसनादिकं बहुत \ ज! क्चोलादिकनी लदिरि क्री ॥ चार गात 
वीस द॑मकनेविषे परिभ्रमण करतां जगत जीवने श्रीलिनध्मैरूप द्विपानो 
आधार ठ ॥ तथा संजमरूप नवि, तिदां सुघस्तमकितरूप निजीमक नावानो 
वेमणद्ार उ ॥ एहवीनावयेकरी जीव सिथिरूप मदा नगरनेविषे पदुचे॥ तिदां 
सरनंत अतुल ॥ विमल ॥ सिश्धना सुख जीव पामे ॥ ष धमैभ्याननी चोथी ख 
६ एुपयेदा कदी ॥ ४॥ टवा धमेध्यानना यण जाणीने सदा घरमेध्यान ध्याय 
‡ लिमपरम सुखपामीये ॥ इति धसैध्यान संपृणे ॥ 

स्मनमःच्यथ श्रीपांचबोल लिख्यते ॥ पदिलो तारकिनो षर ॥२॥ विजो नवनप 
तिने श्र ५२ ॥ त्रिजो वाणव्यंतरनो धर ॥ २५ चजथोज्योतिषीनो भर ॥४। 
पचो वेमानिकनो शर ॥ ५॥ द्वे पदिलो नरकनो भूर कदेठे पिते नाम 


वि 


॥२॥ बिजे गोत्र ॥१॥ निजे अर्थं ॥ २ \॥ चोयेपिम॥४॥ फाचमे पोलार ॥ ५॥ 
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वरा ॥२॥ शिला ॥३॥ अंजणा ॥०॥ रि ॥ ५॥ मघा ॥ ६॥ माघव ॥ ऽ ॥ 
साते उंधाग्ने आकारेडे ॥ ?॥ विजे गोत्र किये ॥ रलेभ्रना॥२॥ रा 

+ना॥ २॥ वालुपरना ॥-२ ॥ पंकमरना ॥ ४॥ धूमप्रना ॥ ५॥ तमभरमा 
॥ तमतमाप्रना ॥१॥ रलप्रना ते स्यामाटे ते सोलद्जार जोजननो खर , 

काम्डे । सोलजातिना रल्ञमयठे । एकेकं रल ठ्जार जार जोजन जामय 





र 


ॐे॥ बल्या कोयलारारिखा 5 । तेमादि ०० दजार जोजननो खाजवल ते ॥ ने 
॥५४॥ दजार जनोजननो पंकबत उ ॥ । एम चरणेकाम्‌ थने ॥ एकलाखने एरी 
दनार जोजननो एथ्वीनो पिम जाणवो ॥ ॥९॥ त्रि रथं कठेठे ॥ रलघ्रना ते 
रलनो पिम ने रलनि पिविका । ते रल के केदवाञे । इ्यामवणो बल्या कोयला 
सरिखां ठे ॥२॥ राकैरप्रना ते कांकरानो पिंसने काकरानि पिविकाते कांकरा 
केट्वाञे । लुखा निरसगोखरना फरससरिखो फएरस> ॥ १ ॥ वालुघ्रना ते वे 
लुन पिंमने वेलुनि पिविका तेवेलु केद्विञ। उन्दि घगधगति ॥ अधधिनिपरे 
जाज्वल्यमान ठे॥२॥ पंकभ्रना ते ते कादवनो पिंमने कादवनि पितविका ते काद्व 
केदवोञे । लोदिमय परुमय ने वजमय्‌ काटाञ ॥ ४ ॥ धूमभना ते घुमासनो 
पिम ने धूमामानि पिविका ॥ ते धूमा केद्वोढे तिखो तमतमो ने द्रद्रो3े॥ ५॥ 


तममनाते अंधकारनो पिमे अंधकारनी पिटिका ॥ ६ ॥ तमतमा भना ते 
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पच ||| विरोषे ्यंधकारनो पिम ने अंधकारनि पिठिका ॥७॥ २॥ चोधो पिम्ने पाचमो 
|पोलार एवे धार नेला कदेठ । पदिलि नरके । एक लाख नं एदरीद्जारजोन 


ननो प्रथवीनो पिंमने। तेहमाथि। एकठ्जार जोजन खुं सुकिये एकटनार जो 
ते 


न >>> ठर ००० रर्र्ठ्ट र 


\|जन निचुं सुक विचे २ लाखन अगात्तर जार जोजननी पोलार ॥ 

{| माहि १३ पाथमा ने ३० लास नरकावासा 9॥ ? ॥ बीजी नरके एक लाख 

| नवनत्निश ठार जोजननो मथवीनो पिमे । तेहमांथि एकटजार जोजन जच ८ 

| कच ॥ एकट्नार जोजन निच सुय पिचे एक्लाख ने २० ठनार जोजननि ; 

{| पोलारे॥ पमा २९ पाथम ने ॥ २५॥ लासं नरकावासाञे॥ ९ ॥ व्रिजी || 

£| नरके लाख ने अठ्याविराद्नार जोजनो मरथवी पिंम्ठे। तेदमांहि ॥ २ ॥ | ॥९; 
{| दनारजोजन जच सुक्र ॥ ९॥ दृजारजोजन निच सुकतिये विचे एकलाख ने ट 

१ [गविशद्जार जोजननो भथविनो विम्ठे। तेमां ॥ ८ ॥ पाथमाने ॥ २५ 1 ई 


ञप्रटा थि एकदृजाः जोजन ख 
रदजार जोजनना एथवीनो पिन्द  तेद्माधि एकज 
९ = र १ ^) ० 


च एकलाख न नासा ठ ॥५॥ 
र जोजन निच सक्थि 11 ` । लाख नरकावासा ठ! 
इ । वदा ॥ ४ ॥ पाथभाने # २१ लाखन र 
‡ ननि पला 


५।य्‌ 


' ०|| 


जोजननो प्रथवीनो पिम ठ तेदमांथि । साडाबावनदजार जोजन ञंचं सुकिय 
साटावावनद्जार जोजन निच सुकिये विचे  दजार जोजननो जामो एक पा 
थमो ठ तेदमांदि ॥ ५॥ नरकावासा ठे ॥ ७॥ ५॥ उठे अलोक कदेडे॥ पि 
ली नरकथि ॥११॥ ॥ जोजन जशषये तिवारे चिगे अलोक खपे ॥ २ ॥ विजी 
नरकथि ॥ ११ ॥ जोजनने ॥१॥ रियानागे तिगे अलोक आवे ॥ ए ॥त्रिजी 


क क 


नरकथि ॥ १४ ॥ जोजन त्रिगे अलोक अवि ॥ ४ ॥ पांचमिथी ॥ २४॥ जो 
|जनने १ त्रियानागे त्रिगे अलोक अवे ॥ ५॥ उठीथि ॥ १५॥ जोजनने २ 
त्रिया नागे चिगे अलोकं खवे ॥ ६ ॥ सातमी नरके ॥ १६ ॥ जोजने भगे 
| अलोक आवे ॥ उ॥ ६ ॥ सातमे आधार कदेञे । संते नरक स्याने आधारे 
|रदिे ५० दजार जोजननो धनोदधि जाम्पणे उ असंख्याता जोजननो ` लांब | 
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पणे पटोलपणे ञे ॥ असंख्याता जोजननि परिधि उ ॥ ते थिणा घीसरिखो जा 
एवो ॥ असंख्याता जोजनमो घनवाय ञे ॥ ते विघसखया घीसरिखो जाएवो ॥ ख 
संख्याता जोजनने ततुवाय > ॥ ते तपाव्या घीसरिखो जाणएवो ॥ तेद्ने खाधार 
७ नरक रहि ॥ एकैकि नरके त्रणत्रण वलाका ठेखसंख्याता जोजननो खाका 
रास्तिकाय ठे । विरा ठ्‌जार नोजननो घनोदधि जामपणे ठे ते उदम जाता 
ठजोजननो रद्य ॥ पेदली नरके ग्जोजननो घनोदधि ॥ २ ॥ बिजी नरकेगजो 
जनने ॥ २ ॥ त्रियोनाग ॥ १ ॥ त्रिजी नरके ग्जोजननो ॥ ५१ ्रियानाग॥२॥ 
चखथी नरके ॥ 9 ॥ नोजननो घनोद्धि ॥ ४॥ पंचमी नरके ऽ जोजनने॥२॥ 
त्रियोनाग ॥ ॥ उठी नरके ॥ उ॥ जोजनते ॥ ७ ॥ त्रियानाग ॥ ६ ॥ सा 
तमी नरके ॥ ० ॥ जोजननो घनोदधि ॥ ऽ ॥ असंख्याता जोजननो घनवाय 


व 


ठ ते उद्भ्नाता साडाच्यार जोजननो रद्यो ॥ पहिलीनरके संहाच्यार जोज 
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जोजननो प्रथवीनो पिम ठ तेदमांधि । साढाबावनदजार जोजन ङंचं सुक 
साटाबावनदजार जोजन निच सुकिये विचे ३ दजार जोजननो जामे एकपा 
थमो छ तेदमांहि ॥ ५॥ नरकावासा उ ॥ ७॥ ५॥ ठते अलोक कदेञे॥ पदि 
ली नरकथि ॥११॥ ॥ जोजन जये तिवारे अगे अलोक आवे ॥ २ ॥ विजी 
नरकथि ॥ ११ ॥ जोजनने ॥९॥ त्रियानागे चिगे अलोक आवे ॥ प ॥ त्रिजी 


[कषद 


नरकथि ॥१३॥ जोजनने ॥ २ ॥ त्रियामे त्रिगे आलोक आवे ॥३२॥ चोधथि 


नरक्थि ॥ २४ ॥ जोजने ज्रिगे अलोक अवे ॥ ४ ॥ पाचमिथी ॥ २४॥ जो 
|जनने ९ त्रियानागे त्रिगे अलोक आवे ॥ ५॥ ठउवीथि ॥ २५॥ जोजनने 
त्रिया नागे चिगे अलोक वे ॥ ६ ॥ सातमी नरके ॥ २६ ॥ जोजने चिवो 
| अलोक वे ॥ ॥ ६ ॥ सातमे आधार कदेठ 1 सौति नरक स्याने आधारे 
|रदिठ ९० दजार जोजननो घनोदधि जाम्पणे ठ असंख्याता जोजननो लांब 
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परे पदोलपणे ठ ॥ संख्याता जाजननि परिषि ठ ¶ते विशा वीस 1 
एवो ॥ असंख्याता जोजननो नवाय ये ॥ ते विघसा चीसरिखो जा न 
संख्याता ञोजननो तचुवाय ठ ॥ ते तपाव्या घीसरिखी जाणएवेो }॥ 9 „८ 
७ नक रिज ॥ एकि सेके त्रणत्रण वलाका 2 असंख्याता जोजनन ध । ॥ 
शास्तिकाय ठ । वि जार जोजनना घनोदधि जानपप ठे ते ठट 9 \ 

ठज्ञोजननो सद्यो ॥ चेदली नरके के ठजोजन्‌न घनेदधि)॥ ?॥ विजी नरके गज 
जनने ॥ २। १ ¶त्रियोनाग ॥ ¶। ॥ तिजी नरक ठउजोजननो ॥ ११ ब्रियानागर 
चथी नरक ॥ ७ ॥ जोजननो घनोदधि ॥ ४॥ पाची नरक जोजनने ९१ 
त्रियोनाग ॥ ५ ॥ उठी नरष रके ॥ उ॥ सोजनने ॥ २॥ त्रियाचाग ॥ र ॥ सा 
तमी नरक ५४॥ जोजननाीं घनोदधि ॥ उ ॥ चऋसंख्याता जोजननो घनवाय 
ठे ते ठेद्भनाता साटाच्यार जोजननो र्यो ॥ पर्दिलीनर रके सहच्यार जोज 


० 


<<===>> 5 5००९९ 5००००००० 
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पाप 
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ननो धनवाय ठे ५२॥ विजी नरके पोणापांच जोजननो घनवायञे ॥ 9 ॥। 
त्रिजी नरके ॥ ५॥ जोजननीं नवाय ठे॥ २ ॥ चचथी नरके सवापांच जोजननो | 
घन॒वाय ठे ॥ ४॥ पांचमी नरके साटार्पाच जोजननो घनवाय ठे॥५॥ ठठी| 
नरके पोणागे जोजननो घनवायडे ॥ ६ ॥ सातसी नरके & जोजननो घन | 
वाये ॥ ७॥ असंख्याता जोजननो तद्चुवायठे ते ठद्मे जाता दढ जोजननो | 
र्यो ॥ पदिलीनरके दोडजोजननो तदुवाय ॥ २ ॥ विजी नरके दोढ जोज || 
नने २ वारियो नाग ॥५॥ तरिजीनरके दोढ जोजनने बारिया ए नाग ॥ ॥|| 

॥ २ ॥ चञ्थी नरके दोढ जोजन ने बारिया ॥ ३॥ नाग ॥ ४॥ पंचमी नर। 
:|के दोढ जोजनने बारिया ॥ ४॥ नाग ॥५॥ उवी नरके दोढ जोजन | 
बारिया ॥ ५॥ नाग ॥ ९ ॥ सातमी नरके जोजननो  तुवाय उ ॥ ७ ॥| 
तेदने खाधारे प नरक रदिञे ॥ ७ ॥ आठमे अंतरा कदेठ ॥ पदिली नरके ॥ 


ज~ 
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॥ १२ 


र 
र 
1५ 

॥ 

थमत ॥१५१५०.' | 

पाथा ने एण॥ तय विः पाप्म ने पप" 

{ ष पौचमी नरक १ _ ~ तर ॥ उठी नरके २॥) जनत आंत | 
य्‌ सवार्प॑च्विगदजप ज ते ] ५१ ५०० || साटाबावन द्जार ॥ 
‡ अतस ॥ एकेका पाथ ध 
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२५॥ 
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एने खावलिको्वध नरका वासा कदेठे ॥ पदिली नरके ॥ १०५५६ ॥ ॐ 
गणव्रीरालाख पंचाएुदजार पांचसें सडसठ पुप्फाविकीण नरकावासा ठ ॥ 
ने ४४६३ चमालिसस तेत्रीस पंक्तिवंध नरका वासा व ॥ एव सवं मिलि 
ने ३० लाख ॥ २ ॥ बिजी नरके ॥ १४४०२०५ ॥ चोविसलाख सताणु 
जार च्रणसे पांच पुप्फाविकीणे नरकावासा ठ । अने २६५ उविससे पं 
चाणु पक्तिव॑ध नरकावासा ठे । एवं सवं मिलिने ॥ ५॥ लाख ॥९॥ त्रिजी 
नरके ॥ १४९८०५१५ ॥ चञदलाख अशटाएुं दार पांचसें पंदर पुप्फाविकौ 
एँ नरकावासा ॐ । खने १४० चञदससे पंच्यासी पंक्तिवंध नरकावासा 
ठे ॥ एवं सवै मिलिने ॥ २५ ॥ लाख ॥ २ ॥ चञथी नरके ॥४४९९द] 
नवलाख नवाणुद्नार वसेत्राणु पुष्फाविकीणे नरकावासा >. \ अने ७०७ 
साततै सात पंक्तिबध नरकावासा चे ॥ एवं सवे मिलिन ॥ २०॥ लाख 


0000999 
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॥ 9 ॥ पांचमी नरके ॥ १४४१३५.॥ वे लाख नवाणु हजार सातसं पां 
त्रीस पुष्फाविकीणं नरकावासा ठ ॥ अने ॥ ०६५ ॥ बसे पांस पकतिवेध 
नरकावासा > ॥ एवं सवे मिलिनें ॥ ३ ॥ लाख ॥ ५ ॥ ठति नरके ॥ 
(१५४६१ ॥ नवाण हजार नवसें बत्रीस पुष्फाविकीणे नरकावासा ठे अने 
६२ पंक्तिवंध नरकावास्ा ठे ॥ ६ ॥ सातमी नरके ॥ ९॥ पंक्तिवंध ठे 
॥ प ॥ साते नरकना ॥ ०३९०३४५ ॥ च्यासी लाख नेवुंहजार त्रएसें 
सण्तालीसर पुप्फाविकीणं नरकावासा 2 ॥ अखने साते नरकना ॥ ६५३ ॥ 
नवदजार उसे त्रेपन पंक्तिवंध नरकावासा ठे ॥ स्वे मिलि ०८४ लाख नर 
कावासा जाएवा ॥ ८ ॥ दशमे अंधकार कदे ॥ नरफनो अंधकार ॥ २॥ 
शुन पुणलनो अंधकार ॥ 9॥ २०॥ शएग्यारमे नारकिने' उपजवाना 
स्थानक कदेढे ॥ कुंनिने आकारे ॥ १ ॥ घमाने आकरे ॥ 9 ॥ पेरिने 
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एने यावलिका्वध नरका वासा कडेर ॥ पहिली नरके ॥ २९०५५६७ ॥ उ 
:|गणएवीरालाख पचाणुदजार पांचसें सउसः पुप्फाविकीणे नरकावासा ठे॥ 
|| यने ४४३३ चमालिससे तेघीस प॑क्ति्वध नरका वासा > ॥ एवं सर्वं मिदि 





त 


ने ३० लाख ॥ २॥ विजी नरके ॥ १०४०२०५ ॥ चोविसलाख सताणु 
दजार त्रणसं पांच पुप्फाविकीणं नरकावासा ठे । अने २६९५ उविससें पं 


चाणु पक्तिवंध नरकावासा ठे । एवं सर्वं मिलिने॥ २५॥ लाख ॥२॥ तरिजी 
नरके ॥ १४९०५१५ ॥ चञदलाख अष्टाएुं द्नार पचसे पंदर पुष्फाविकी 
एं नरकावासा उे। अने २४०५ चञ्दससं पंच्यासी पंक्तिव॑ध ' नरकावासां 
ठ ॥ एवं स्वै मिलिने ॥ २५॥ लाख ॥ ३ ॥ चञ्थी नरके ॥४३॥ 
|नवलाख नवाणुंदनार वसेच्राणु पुप्फाविकीणं नरकावासा छे । अने ० 
सातसं सात प॑क्तिव॑ध नरकावासा ठ ॥ एवं सर्व॑ मिलिन ॥ २०॥ लाख 





व = त-न ~~~: 





2 23 गदः 


यवयनककडजऽयस्कड 


> > >~ <5-5 र 5 


=००००००००० ८८ टत 


९५ 


क 


5ररच्चच्ज्ज्डडव्डव्डर्ड्ड<९<०००० 


॥ ०॥ पांचमी नरक ॥ १९ 


०९३४.॥ बरे लाख नवापु दुजार सातसं पां 


क 


त्रीस पुप्फाविकीण नरकावासा > ॥ ३ ने ॥ १६. ॥ बसे पांसछठ पंक्तिर्वे 
एवं सवे मिलिने ॥ २ ॥ लास ॥ घ ¶॥ उठि नुक ॥ 


रकावासा > ॥ 


०७६९ ॥ नवाण दार नवतते बत्रीस पुप्फाविकीणे नरकावासा उ ने 
६२ पंक्तिव॑ध नरकावासा उ ॥ ६५ सातमी नरके ॥५५१ प्ति्ब॑घ 
॥ उ ॥ साति नरकना ॥ 0 २४०३४ ॥ यासी लाख नेवंदजार व्रण 
विकी नरकावासा > ॥ अने साते नरकना ॥ ९९ ४२ 


नवद्जार उसे त्रेपन पक्ति्वध नरकावासा ठ ॥ सवै मिलि ५८४ लाख नः 


कावासा जाएवा 
अशन पुजलनो 
स्थानक कदेठे ॥ 
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॥  ॥ दशमे अंधकार कृदटेठ ॥ नरकन -प्र॑घकार ॥२॥ 


क 


अंधकार ॥१॥२०५ टुग्यारम्‌ नारकिते' चपजवाना 


कुलिने आकारे 


क (अ 


॥ २ ॥ घ्नं जकारे ॥ १ ॥ पाटन 
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प्राकारे ॥ ३॥ कमा कमाने खाकर । एवं नाना षिध विषमस्थानफे उपे ॥ 

१९ ॥ वारमे त्ते्रवेदना कदने ॥ जधा ॥ २ ॥ ठषा ॥ २ ॥ शित ॥ ३ ॥ 
प्ण ॥ ४॥ दाह ॥ ५॥ ज्वर ॥ ६ ॥ नय ॥ ७॥ रोक ॥ ५ ॥ खरन 
॥९॥ परवद ॥१०॥ ए १० भरकारनि अनति वेदना ठे ॥१२॥ तेरमे ५२५॥ 
परमाधामिना नाम केने ॥ ब ॥ २ ॥ वरिस ॥१॥ चाम ॥३॥ सब 
ल ॥४॥ < ॥ ५॥ वरुड ॥ ६ ॥ काल ॥ उ॥ महाकाल ॥५॥ अ 
रिपत्र ॥ ॥ धनष ॥ १० ॥ कुन ॥ २२ ॥ वाल ॥ २२॥ वैतरणी ॥ 
१३ ॥ खरस्वर ॥ २४ ॥ महा घोष ॥ २५॥ १२ ॥ ठे वे चज्दमे जीव ख 
जीवना परिणाम कदेडे । जीव परिणामना ॥ २० ॥ नद ते । गतिपरिणाम 
॥ २ ॥ एंदियपरिणाम ॥ १ ॥ कसायपरिणाम ॥ ३ ॥ तेसापरिणाम ॥४॥ 
जोगपरिएाम ॥ ५॥ जपयोगपरिणाम ॥ ह ॥ नाएपरिणाम ॥ छ ॥ दैसण 


धि (1 


॥१२ 


‡ परिणाम ॥ ५ ॥ चस्तिपरिणास ॥ ४ ॥ वेदपरिणाम ॥ २० ॥ ठ्वे आजी 
‡ वपरिणामना २.० तेद ते कदेडे ॥ दैघनपरिणाम १२४ जतिपरिणाम 
१॥१॥ संठाएपरिणाम्‌ \\ २५ नेदपरिणाम ॥ ४ ॥ वरीपरिणास ४ ५॥ गं 
धपरिणाम ॥ ६ ५ रसपरिणाप ४ ° ॥ कासपरिणाम ॥०॥ अयुरुलद्प । 


क 


< 
‡ उत्‌०॥९॥ गार देखे ॥५॥ 
{१६१ सादसीना ज्घण० । अ गाल ॥ उत्‌० ॥ ? ॥ गाड देखे #२५ १५ ॥ 
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५ || |सोलमे संघयण॒ कदे ॥ पदिली विजी नरके ठ संघयणनो धणि जाय ॥ तरिजी 
| रफ उवट वजिने पांच संघयणनो धणि नाय ॥ चोधिये किलकु॥ २ ॥ ने ठे 


| वट्‌ ॥ २॥ ए॥ ९॥ वजिने ॥४॥ संघयणनो धणि जाय ॥ पांचमी नरक ॥२॥ 
॥ न धणि जाय ते । किलक ॥ २ ॥ उवट ॥ ९॥ अ्नाराच । ए व 
£| जिने ॥ ण्ठी नरके । वजर्षननाराच संघयण ॥२॥ने ्षननाराच संघयण॒ 
| ४ ९॥ ए॥९॥ नो धणि जाय । सातमीये॥ १ ॥ वजङ्षननाराच संघयणएनो 
धणिजाय ॥ १६ ॥ सत्तरमे कोण जीव के§ नरके उपे ते कगे ॥ ॐ परसंजीति 
यच ` पटिली नरक सुधि उपे ॥ २॥ नुजपरसपं बीजी सुधि ङपजे॥ १॥ खे 
\|| चरतिर्येच चरिजी नरकसुधि उपने ॥९॥ यलचरति्थैच चलथि नरकसुधि उपजे 
॥ 9 ॥ उरपरतिर्थैच पांचमी नरकयुधि जपने ॥ ५॥ खी ठ्ठी नरकसुधि 
लपने ॥ ह ॥ सातमी नरके जलचर मठ ने संक्ञिमुष्यनो आवि उपने 





॥१२ 
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॥ ७ ॥ २७ ॥ अढारमे अशु । वणं ॥ २ ॥ गंध ॥ १ ॥ रस ॥३२॥ फ 
रस सोगवताथका नारक विचरे ठे ॥ २०८ ॥ ऽति नारकिनो बोल समाप्तं 
॥ १ ॥ दवे बिजो जवनपतिनो धूर कदेडे ॥ पिले नाम ॥ २ ॥ विजे 
चिन्द ॥ ९ ॥ जे वणं ॥ ३ ॥ चञ्थे वख ॥ ४ ॥ पांचमे सामानिक ॥ 
५ ॥ ठते आत्मरत्तक ॥ इ ॥ सातमे देवांगना ॥ उ ॥ आठमे अणिका ॥ 
ए ॥ नवमे अणिकाना अधिपति ॥ ८ ॥ दशमे ज्योत ॥ २० ॥ इग्यारमे 
परिषदा ॥ ११ ॥ बारमे लोकपाल ॥ २१ ॥ तेरमे चायच्रिराक ॥ १३ ॥ 
चञदमे ॥ ४ ॥ बोल ॥ १४ ॥ पिते नाम कटेञे ॥ असुरकमार ॥ २ ॥ 
नागङमार ॥ २ ॥ सुवणेकुमार ॥ २ ॥ विन्खुककमार ॥ ४ ॥ अथिुमार ॥ 
॥ ५॥ हिपकुमार ॥ ६ ॥ उदधिङकमार ॥ उ ॥ दिशाुमार ॥ ५ ॥ पवनक्ु 
मार ॥ ९ ॥ थणितङकृमार ॥ २०॥ २ ॥ बिने चन्द्‌ कदे असुरङुमारने 
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पाय 


५.५४॥ 


(> 


¦ (८ 
|सोलमे संघयण॒ कदेठे ॥ पदिली विजी नरक ठ संघयणनो घणि जाय ॥ त्रिजी || 
| नरे ठेवटु चर्जिने पांच संघयणनो घणि जाय ॥ चोथिये किलकु॥ २ ॥ ने > | 





¦ ; | संघयएनों पणि जाय ते । किलछु ॥ २ ॥ उवट ॥ १॥ अश्धनाराच । ए व्‌ || 
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| जने ॥ ठी नरक । बजक्षननाराच संघयण ॥२॥ ने कृपजनाराच संघयण॒ 
~. || 


\|॥ ९॥ ए ॥९॥ नो धणि जाय । सातमीये ॥ २॥ वजक्षननाराच संघयणनो | 
| धणिजाय ॥ १६॥ सत्तरमे कोण जीव के नरके लपने ते कदेठे ॥ असंजीति | 
ैच पदिली नरक सुधि उपजे ॥ २ ॥ नुजपरसपे बीजी सुधि उपजे॥ २॥ खे | 
{| चर तिर्यच त्रिजी नरकमसुधि उपज ॥ ॥ थलचरति्ैच चखथि नरकसुधि ङपजे 
४ ॥ ५ ॥ उरप्रतिर्थैच पांचमी नरकसुधि जपने ॥ ५॥ खी ठ्ठी नरकसुधि 
॥ उपजे ॥ ह ॥ सातमी नरके जलचर मठ ने संक्तिमचष्यनो आवि उपज 


४ 


,०९०? <? 


| चट ॥ १॥ ए॥ ९ ॥ वर्जने ॥४॥ संघयणनो घणि जाय ॥ पंचमी नरके ॥२॥ | | 


| | | फ़ ।९ 
६ र्से ॐ वणौ ॥ र ॥ गंघ ॥ २॥ रस ॥२॥ ध 
॥ ए ॥ १७ ॥ अटारम अशुन । वष ॥ - ग भमो बोर न 
£|रस सोगवताथका नाकि विचरे ठ ॥ १० ॥ = ल सा| 
॥ २॥ द्वे बिजो चवनपतिना शर कदे ॥ पिते नाम ॥ ध | 
चिन्द ॥ १ ॥त्रिजे वं ॥ ३ ॥ चडथे वख ॥ ० ॥ पंचमे सा श 
५ ॥ जते आल्मरचक ॥ ६ ॥ सातम देवांगना ॥ २ ॥ -प्ठपे अपिका ॥ ॥ 
ठ ॥ नवमे अणिकाना प्रधिपति ॥ ए ॥ ददाम उदयोत ॥ २० ॥ दुग्यारमं ६ 
परिषदा ॥ २९ ॥ बारे लोकपाल ॥ २९ ॥ तेरमे त्रायतिदराक १३ ॥ ६ 
चदसे ॥ ४ ॥ बोल ॥. ॥ पदिले नाम कदे ॥ असुरकमार ॥ ` ॥|| 
नागङकमार ॥ २॥ सुवणङ्मार ॥ २॥ विन्जुकुमार ॥ ४ ॥ अधिकमार ॥|| 
॥ २ ॥ दविपङ्कमार ॥ ६ ॥ चदधिकुमार ॥ २.॥ दिराकमार ॥ ५ ॥ पवन || 
मार ॥ ए ॥ थणितङमार ॥ २० ॥ १ ॥ विने चिन्द्‌ कदे असुरकमारन || 
। 
‡ 
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~~ 
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¦ सामानिक ठ ॥९ -तरदिदाना बलेन 1६०१००१ सामानिक १ धरण 
‡ उादिक ॥ १८ ॥ ईडन =! नार सामानिकठे ॥\ १०॥ ॥ ठेठ आत्मरतः 
ते सासानिकथि चरणा जाएवा ॥ २ ॥ सातम देर्वागना के ॥ चमर 
ध । 


॥ ३ ॥ गय ४१२ ॥ २} सुट #॥ ९ मदीष ¶ ७ १५ तवसे गोले अणि 
काना अधिपति एमजं जाणवा #णा द्वे ९० म॑ लोत्‌ कदेडे ॥ देवतान्‌ ख 


निधि 


यो ५९१ देवीच््ोनो उ्ोत ॥ ॥ आनरणनो डदयोत १२१ गुन पुलनो 
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| 
॥ १४ ॥ दजारनो परिवार ॥ २ ॥ चंमानो ॥ २० ॥ हजारनो परिवार ॥ ९॥ 
| 


उदेत ॥ ४॥ ॥१०॥ द्वे ११ मे चष परिपद्‌ कदे ॥ दक्तिणदिशाना चम 
स्छनी २ परिषदा ! समीया ॥ २॥ चंमा ॥ २ ॥ जाया ॥ ३ ॥ समीयानो । 


जायानो ॥ २२ ॥ दजारनो परिवार ॥ ३ ॥ समीया तेख्याञखावे नै मोकव्य 

नाय तेसाये य॒ज करे ॥ १॥ चमा तेख्या आवे ने अणमोकल्याजाय तेसाथे 
गुण न करे अने केरणकरावण करे ॥ ९ ॥ जायाञख्ण तेख्या आवेने अणमो 
कट्या जाय एहने कामकाज दिये ॥ २ ॥ ठ्वे एद्ना नवनीकायना देवतानि 
॥ २ ॥ परिषदा तेमांहि अध्यंतरनि परिषदाना ॥ ६०००० ॥ द्जार ॥२॥ म 
ऊमपरिषदाना ॥ ००००० ॥ द्जार ॥९॥ बादिरलि परिषदाना ॥ ००००० ॥ 
दजार ॥ २ ॥ दक्तिणदिराना चमरंऽनि देवी खनी ॥३॥ परिषदा तेमाहि ख 
प्य॑तरनि ॥ ३५० ॥ देवीच्ो , ? मफछमपरिषदानी ॥ ३०० ॥ देवी्पो ॥ २ ॥ 
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वोर. 


॥ २२ 
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बादिरली परिषदानी ॥ १४० # द देवी ॥ ३॥ द्वे  पद्ना नवनीकायना देव 
तानि देवीच्ोनि ॥ ३ ॥ परिषदा तेमांहि अ््यतरनि ॥ २७५ ॥ देवीउ ॥ २ ॥ 
मफमनि ॥ २५० ॥ देवीय ॥२॥ ॥ बादिरलीनि ॥ २१५ ॥ देवीठं ॥ २॥एसवं 
परिवार दच्तिणदि राना चमर नो जाणवो ॥ श्मज ऊत्तरदिराना वतैडनि २ 
परिषदा जाणवी पण एटलो फेर ॥ पदिलीना ॥ २० ॥ ठ्जार देवता ॥ २॥ 
बिजीना ॥ १४ ॥ दजार देवता ॥  ॥ चरिजीना ॥ १० हजार देवता ॥३॥ इवे 
एना नवनीकायना देवतानि ॥२॥ परिषदा ते पद्लीना ॥५०॥ ठृजार ॥२॥ 
बिजीना ॥ ६० ॥ ठ्‌जार ॥ 9 ॥ निजीना ॥ ७० ॥ हजार ॥ २ ॥ बलेडनि दवी 
खनी ॥ २ ॥ परिषदा ॥ पटिलीनि ॥ ४५० ॥ देवी ॥ २ ॥ विजीनि ४०० दे 
वीञ ॥॥ चिजीनि ॥ २४० ॥ देवीठ ॥२॥ द्वे एदना नवनीकायना देवतानि 
देवीडनि ॥ २ ॥ परिषदा ॥ पटिलीनि ॥९२५॥ देवीउ ॥२॥ बिजीनि ॥९००॥ 
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देवी ॥ २ ॥ नरिजीनि ५२७५॥ देवीड ॥ ३॥ १२ ॥ बारमे लोकपाल कठैठे । ||| गेल. 


| सेम ॥ १६५ जम्‌॥ १॥ वरुण ॥ ३ ॥ वेसमण ॥ ४॥ सोमनो वारो पूदिरो 
' `| ॥ ए ॥ जमनी वारो दक्तिणएदिद्धो ॥ ९ ॥ वरुणनो वारो पश्चिमदिदो ॥ ३ ॥ वें 
# समएनो चारो उत्तरदिशो ॥४॥ सोमने वारे सुख शाता दोय ॥१॥ जमने वारे 
| मार सरक न्‌ मद्‌ घणा टय ॥९॥ वरुएने वारे गमबभनेरोगघणा होय॥२॥ 
दसमएन वार सुगाल सुनिक्ठ ने लाच घणा दोय ॥४॥ २१ तेरमे त्रायत्रि 
£ राक्‌ त ५॥३२॥ ते यरुसमान ॥२॥ ्रोदितसमान ॥९॥ पुज्यसमान ॥३॥ सित्र 
वनानि ॥४॥ पताससान ॥४॥ आज्ञा आराधक्‌ ठ ॥ २३ ॥ चञदमेगान वरण 
‰ भध । रस स्प नोगवताथका नवनपति विचरे>॥२४।९॥ ठवेत्रिजो बाणव्यं 
५ तरना धार्‌ कदठ । पदि नास ५९॥ विजे चिन्द्‌॥१॥ निजे वं॥२॥ चोथेवख 
‡ ५४॥ पचम सामानिक्‌ ॥॥ वहे खातमरत्तक॥६॥ सातसेदेवांगना॥७चाठमे 
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अणिका ॥0॥ नवमे = अणिकाना = सप्रधिपति पण दशमे उयोत्‌॥२०॥ ए्ग्यारमे ध 
पूरिषदा १२२ बारे ॥४१ ताल ११९१ पिले नाम \ करते । पिशाच # २ 
छ ६१॥ जक्त ¶३॥ रचत ॥ ५ किंनर पध किंपुरुष ४६५ सदोरग पप | 
त ॥ ए ॥ ऋणप प ४१ पाणपत्नी ॥ १० ॥ इसी ॥ १ ४ ्तुरवाई ॥ २९ ४ 
॥ कंदीय ॥ २२१ मदार्येदीय ॥ १४१ तदम ॥ १५॥ पयेगदेव ॥ ए.९ ॥बिजे |; 
विन्द कदेठे ॥ पदलान ने कलंबलदुं चिन्द ॥ २ विजान शार्वं विन्द्‌ | 
\\ 9 ५। त्रिजाने वन्तु च्विन्द्‌ ॥ २५ चाने पार्लिदः (चेन्द्‌ ॥»॥ 

पाँचर्भानि अदरोकट् चिन्द्‌ ४ ॥ !। उठाने चंपक चिन्द्‌ ॥ ६ ॥ सात 


०? ~~ >= >> >> << >^ ^< ~ ० =< 


णिका ॥ ¶वमे अणिकाना अधिपति ॥०॥ दशमे उयोत॥१०॥ इग्ारमे 
परिषदा ॥ .॥ बारमे ॥४१ बोल ॥२९॥ पिते नाम ! कदे । पिशाच ॥ २॥ 
सुत ॥९ त ॥२॥ राक्तस ॥४॥ किंनर ॥५॥ किंपुरुष ॥६॥ महोरग ॥प गधं 
च ॥ 0" शआरणपत्ली ॥ ए ॥ पाणएयत्नी ॥ १० ॥ एसीवा ॥ २२ ६ नुक्वा ॥ २१ 
॥ कंदीय ॥ २२ ॥ मटाकंदीय ॥ १४ ॥ कोदंम ॥ १५ ॥ पयंगदेव ॥ ? ६ ॥ बिं 
चिन्द्‌ कदेठे ॥ पदिलाने कलंबटच्तचुं चिन्ह ॥ ?॥ विजान रालिटलततं चिन्द 
॥ २ ॥ त्रिजाने वम्डत्तदुं चिन्द्‌ ॥ २ ॥ चञथाने पारलिरच्ततुं विन्द्‌ ॥ ४॥ 
पचमान अशोकं चिन्द्‌ ॥ ५॥ उठाने च॑पकटत्तसं चिन्द ॥ ६ ॥ सत 
माने नागरत्तदं चिन्द ५ ७ ॥ आठमाने टिवरुखन्चवुं विन्द्‌ ॥५॥ ए ० दन्ति 
एदिराना कट्या । एमज ॥ ५ ॥ उत्तरदिराना नाणका ॥ ९॥ द्वे व्रीजे वणं ते 
॥ पिला । त्रिजा सातमा ने आव्मा ए ¶४॥ नोर्यामवणी ॥ विजानो का 
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| वख वदद ¦ तिला सर्ता 
|| गसस्खि जाएवा ॥ ० ॥ 


सामानिक देवता ते॥ ९ 


तवस ॥ पचमानो निलोवणे ॥ योधा ने ञान पोलोवणं ॥२॥ ठ्वे थे 


पीला ते धोला विविध घरकारना ते पण संध्यानारा 
पांचमे सामानिक ते एकेकाने च्यार च्यार दृजार 


॥ ६ ॥ साते देवांगनां ते एकेकाने च च्यार च्यार देवी ठे। एकेकौ टेवी॥२। 


ठ्जार ॥ २ ॥ दजार रूप्‌ 


ककि 


रूप वैकरेय करे ॥ ७ ॥ दवे ॥ ० ॥ से ७ ॥ अणिका कदेठे । गंधव ॥२॥ नट 
॥ ॥ द्य ॥ २ गय ॥४॥२' ॥ ५॥ पायक ॥ ६ ॥ मदीष॥ 9) ५॥ > ॥ नवमे ६ 
अरणिकाना 5 अधिपति एमज जाएवा ॥ ए॥ द्वे ॥ १० ॥ मे उद्योत कदेडे ॥ ६ 
देवतानो ॥ २॥ देवीनो ॥ ९ ॥ आनरणनो ॥ २॥ शुन पुजलनो ॥ ४॥ १०॥ 


ध 

६ 

वा <~ 
॥ ठते स्रास्र्तंक ते सामानिकथी चञ्खणा जाए ॥ 
[९ 

१०। 

वक्रय करे घणि स्नोगववाने अ्थधणि पण क ॥ 
~ 





ठ्वे १२ मे परिषदा ॥ २ ॥ समीयाना ५५ ॥ दजार देवता ॥ २ ॥ चंमाना ॥ 
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॥ २० ॥ दजारदेवता ॥ ९ ॥ जायाना ॥ ११ ॥ दनार देवता ॥ ३ ॥ आव 
जावुं प्रथमनि रिते जाणएबुं ॥३॥ परिषदातुं ॥१२॥ बारमे गुन वणौ ॥ गंघ॥ रस 
स्पद्रं नोगवताथका वाणव्यंतर विचरेढ॥१०॥ एति वाणएव्येतरनो धार समाप्त 
॥ २ ॥ दवे चज्थो ज्योतिषीनो धार कदेठे 1 पदिले नाम ॥ २॥ विजे वादक 
॥ ९॥ त्रिजे वणे ॥ ३ ॥ चथ वघ ॥ ४ ॥ पंचमे सामानिक ॥५॥ ज्ठे खत्म 
रच्तक ॥ ६ ॥ सातमे लांबपणुं ने पठोलपणुं ॥०॥ आठमे उंचपणएुँ ने जाम्पणु 
॥ ए ॥ नवमे पंक्ति ॥ ८ ॥ दरामे परिषदा ॥ २० ॥ इग्यारमे जयोत ॥१२॥ वा 
रमे देवीऽ ॥ १२ ॥ तेरमे नित्यराढु ने पवैरादु ॥१३॥ चउदमे परिवार ५१४॥ 
पनरमे अणिका ॥ २५॥ सोलमे खणिकाना अधिपति ॥ १६ ॥ सतरमे 


सं 
घयण॒ ॥ १७॥ अटारमे व्याघात ॥ १५ ॥! उगणिसमे निव्यांघात ॥ १४॥ वि 
रामे देखलुं ॥९०॥ एकविद्रामे चाल ॥ ११ ॥ वाविरामे तपबं ॥ २९॥ तरेविदासे 


द| 





म ' ४ 


प्‌ उसतेो सूयं ॥ २९०३२ ॥ जौजनने एकसािया 1२०॥ नाज वेगलतेथि ख 
[गत सूय दिशे ॥ १०॥ -एकविशमे चाल कटेठे ॥ ्ाषाटमासे कृकंसंकातिने 
<| दारे से । एवेक सदतं सूयं पांच दजार ¦ चरणसत पांच जोजनने साव्यिा खंगण 
व्रि नाग चाद । राखे दिवरो थ ते ॥४५१६ ॥ जोजन ने साव्या ४९ 
नाग चले । अने पोपमासेमकरसंकतिने ददामे। एकेक सुदुतं सूये ॥५३०५ 
॥ जोजनने साविया ॥ १५॥ नाम्‌ चाले।खाखे दिवसे थएने ॥६३ ६६२ ॥ जो 
चाले ॥ १९॥ बावि्मे तपवो कठ ॥ सूय ऊंचो ॥१००॥ जोजन तपे 
,/॥ देगे १००० जोजन तपे । अने त्रिगे ॥ ४ ९६२ ॥ जोजननेसाव्यि ॥ 
१ ॥ नाग तपेढे ॥ य्‌ ९॥ तरेविरामे ञंचपणएु कटे, समनुतलथकि ॥ ०४० ॥ 


जीजन उचा -जश्ये तिवारे तारामंमल आवे । तिहांथि २० जोजन _उचपणे सू 
यंतं विमान उ \ तिदांधि ॥८०\॥ नोजन ंचपणे चंड्माकुं विमान > । तिद्धांि 
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॥ ४॥ जोजन ंचपणे नक्तजरना विमानञ ॥ तिहांथि ॥ ४ ॥ जोजन ऊंचपणे 
बुधनो तारो ठे तिदांधि ॥ ३ ॥ जोजन ठंचपणे शुक्रनो तारो ठ ॥ तिहा 
॥ ३ ॥ जोजन ङंचपणे दहस्पतिनो तारो ठे । तिदांथि ॥ २॥ जोजन 


21 


ंचपणे मंगलने तारे > । तिहायि ॥२॥ नोजन जंचपणे उदलो रानिश्चरनो 
तारो वे । ए ११० जोजनमां ज्योतिष चक्र ठ ॥२॥ चञ्विदामे खांतर 

देढ। चमा चं माने ॥ सूये सूयने॥२॥ लाख जोजनवुं खां तरुं उ ॥ अने च॑खमा 
सूथेने ख लाख जोजनतुं खांतरं ठ ॥ २४ ॥ पचवीरामे बोले गुन वणे गं 
रस फ़रस सोगवताथका ज्योतिषि विचरेठे ॥ १४५॥ ४ ॥ ठवे पांचमो वेम 
कनो धूर कृदेठे ॥ पदिले नाम ॥ २ ॥ बविजे आधार ॥ ए ॥ चिज वणे ॥ ३॥ 
चये वख ॥ ४ ॥ पांचमे सामानिक ॥ ५॥ ठ्ठे खात्मरक्लक ॥६॥ सातमे 


म्पणुं ॥ 9 ॥ आठमे ङंचपणुं ॥ ५ ॥ नवमे पुप्फाविकीणे विमान ॥ ८॥ दरामे 
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मरलिवावंथ व्रिमान ॥ १० ॥ ह्ग्यास्मे परिषदा ॥२ १॥ वारमे उ्योत ॥ १९॥ ||| बोर 
रम्‌ देवी ॥ १३ ॥ चज्दमे लोकपाल ॥ २४ ॥ पनरमे त्रायतिराक॥ २५॥ 
|सौटमे ॥ ५॥ आरणिका ॥ २६ ॥ सतरसे अणिकाना अधिपति ॥ २७॥ 
| टारमे संघयण ॥ २५८॥ पगणीशमे अवधि देखवुं ॥२॥ विरामे ॥४॥ बोल 
॥ ० ॥ पिले नाम  कदेठे। सुधसं ॥ ?॥ एरान ॥ ९॥ सनंतङमार ॥ ३ ॥ 
माऽ ॥ ४ ॥ ब्रह्मलोक ॥ ५॥ लंतक ॥ ६ ॥ मदागुक्र ॥ १॥ सदखार॥०॥ 


अर, अ 


माएत ॥९॥ प्रात ॥ ९० ॥ आरण ॥ १२ ॥ अच्युत ॥ २ १ ॥ नवभ्रवेयकना 
नास । नहे ॥ २॥ सुने ॥ १॥ सुजाए ॥३॥ सुमाणएसे ॥४॥ पीयद॑ंसछे ॥९।॥ 
\|सुदंस॒णे ॥ ६ ॥ स्रा मोटे ॥ 9॥ सुपमिब ॥ ५ ॥ जसोधरे ॥ ४॥ पांच अचु 
|तर विमानना नाम । विजय ॥ २॥ विजयंत ॥ 9 ॥ जयंत ॥ २॥ अपराजित 
॥ ४॥ सवोथंसि <€ ॥ ५॥ सुक्तिरिलाना नाम ॥ इसीतीवा ॥ ॥ इसिपना 
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रातीवा ॥ 9 ॥ तणतीवा ॥३॥ तणुतणुतीवा ॥ ४ ॥ सिद्ितीवा ॥ ५॥ सिहल 
एतिवा ॥६॥ सुत्तितिवा ॥०॥ स॒त्तालएतिवा ॥५॥ लोयगेत्तिवा ¶॥एणा लोगयुनि 
एतिवा ॥२०॥ लोगपमिबोदएतिवा ॥२२॥ सवपाणसुयजीवसत्तसुदावदेतिवा 
॥ २७॥ २ ॥ बिजे आधार कदेठे । पहिला बे देवलोक घनोदधिने आधारे र 
ह्याञे । चिं चोघुं ते पाचसुं ए ॥ २ ॥ देवलोक घनवायने आधारे र्या ठे । 
पुं सातं ते खाठसं। ए ३ देवलोक घनोदधि घनवाय वेने खाधारे रद्याठे ॥ 
नवमांयि ते स्वांथसि्दसुधि एक ाकाराने खाधारे म्रतिष्ठित ञे ॥ ९॥ चिजे 
वणे कदेठे । पदिसे बविजे देवलोके ॥ ५॥ वणं लाने ॥ चिजे चथ देवलोके ॥ 
॥ १ ॥ कालो वरजिने ॥ ४ ॥ वणे लाने ॥ पांचमे उ्ठे देवलोके ॥ ३ ॥ वणं 
लाने ते कालो ॥ २॥ निलोए वन्यो । सातमे खाठमे ॥ ॥ वणं लाने 


पीलो।॥१॥ ने घोलो॥.9॥ए॥9॥ नवसांधि ते स्वांथसिश्लमे ॥ २॥ 
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<, चला पण लाने ॥ २ ॥ चठ्ये वख कठेठे ॥ वार देवलोकना देवताना वख ‡ 
| विविध ्रकारना ॥ ते पण संध्याना रागसरिखा नाएवा ॥ उपरे व्रतु कारण || 
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| ^ 


(० 
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॥ (| नधि ॥ ४ ॥ पांचमे सामानिक कठेठे॥ पट्ला देवलोकना देवताने ॥ ८४००० 
| ॥ जार सामानिकदेवता ॥ २ ॥ विजाने ०० ठजारसामानिक ॥१॥ विजान 
॥.१२॥ द्जार सामानिक ॥ ३ ॥ चज्थाने ॥ ७० ॥ द्जारसामानिक ॥ ४ ॥ || 
पाचमां ने ॥ ६० ॥ ठजार सामानिक ॥ ५॥ उठाने ॥ ५०॥ ठ्‌जार सामानिक || 
॥ ९ ॥ सातमाने ॥ ४० ॥ हजार सामानिक ॥ ऽ ॥ आव्माने ॥ २० ॥ जार ट 
सामानिक ॥ ¢ ॥ नवमा दशामा ने ॥ १०॥ नार सामानिक ॥ ॥ २०॥ || 
रण्यारमा बारमाने ॥ २०॥ ठनार सामानिक ॥ ११॥ २९॥ ५॥ उठे बोले ||| ॥१२५ 
ात्मरत्तकं कदेठे । सामानिकथि चणा जाएवा ॥ ६ ॥ सातमे विमानना || 
नायतालयाघं जामपणुं कदेडे ॥ पिला विजा देवलोकतुं तलं ॥१०००॥ जो || 





जनतुं जाडं ॥ त्रिजा चज्था देवलोकं तलुं ॥२६००॥ जोजनतुं जाड ॥ पांच 
माग देवलोकघु तलं ॥ १५००॥ जोजनवुं जाडं ॥ सातमा आठमा देवलो 
कपु तलुं ॥१४००॥ जोजनयु जाडं ॥ नवमा दरामा इग्यारमा वारमा देवलो 
कुं तलु ॥ १३०० ॥ जोननतुं जाडं ॥ नवथेवेयकमुं तलं ॥ २१०० ॥ जोजन 
तुं जाडं 3 ॥ पाच अवतुक्तर विमानतुं तलं ॥ १२००॥ । जोजन जाडं ठ ॥७॥ 
ठे महोलुं जचपणुं कदेडे ॥ पदिला विजा देवलोकना ॥ ५००॥ जोजन 
ना ङंचा मटोल ॥ त्रिजा चज्था देवललोकना ॥६००॥ जोजनना ङंचा महोल॥। 
पंचमा ठ देवलोकन्‌ा ॥७००॥ जोजन्‌ना जंचा मटोल ॥ सातमा आठमा 
देवलोकन्‌ ॥५००॥ जोजनना ङंचा मोल ॥ नवमा द्रुमा इग्यारमा नेवा 
रमा देवलोकना ॥८००॥ जोजनना चा मदोल ॥ नवधरैवेयकना ॥ ९०००॥ 
नोजनना ङंचा महोल ॥ पांच खसुत्तर विमानना ॥ ११००॥ जोजनना लंचा 
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महल्‌ ॥ पदिले विज देवलोके ॥१३॥ प्रतर ञ॥ त्रिजे चजथे देवलोके ॥१२॥ 
प्रतर उ ॥ पचम दे देवलोके ॥ ६ ॥_ मतर ॥_ ठते देवलोके | ॥ ५॥ प्रतर ॥ 
सातम ॥ खाठमे नवमे दामे श्ग्यारपे ने वारमे ए & देवलोके च्यार च्यार 
परतर 3 ॥ नवरवेयकमां ए प्रतर । पांच त्तर | विमाननेो ॥ १॥ प्रतर ॥ ९ 
सर्वं मिलि ॥६9॥ प्रतर जाएवा 1५1 नवमे पुप्फाविकीएं चि विमान केठे ॥ ॥ |¦ 
०४००१४९ ॥ चोयासीलाख नेव्यासीद्जार एकर खंगण पचास पु्कावि || 
कीणं विमान जाएवा ॥९५। ददाम स्प्रावलिकावंप विमान ॥१०१५॥ व्यठोतेर | 
सोने ने चमोतेर : जाएवा ॥२०॥ द्वे १२मे परिपदा कृट्‌ठे पदिला देच लौकना || 
६९ने ॥२॥ परिषद्‌ । पदिलीना ११ द्जार टेवता ॥ विजीना ॥ २४ द्जार दे 

वता ॥ त्रिजीना ॥ २६ दजार देवता ॥॥ विजा देवलोकना ने ॥ २ परिप € 
टा ॥ १० सद्स्न ॥ २१ सदस ॥ १४ सद ख ॥॥ त्रीजा देवलोकना ईने ॥३ || 
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परिषदा ॥ ५ सदृश ॥ १० सह्ख ॥२१।३॥ चञथे देवलोके ॥ ६ सद्ख एस 
दस्र ॥ १० सदस ॥४॥ पांचमे देवलोके ॥४॥ सदश्च ॥ &§ सदस । ने॥ ०५ ॥ स 
हस्र ॥५॥ > देवलोके ॥१॥ सहस ॥४॥ सदसख । ने ॥६॥ सहस ॥६॥ सातमे 
देवलोके २ सहख ॥९॥ सदख ने ॥४॥ सद्ख ॥०॥ खाठमे देवलोके ॥५००॥ 
९ सदख ने ॥ २ सद्स्र ॥५॥ नवमे द शमे देवलोके॥ १५०॥५००॥ १०००॥ 
॥०५॥ २०॥ ह्ग्यारमे बारमे देवलोके ॥११५॥ १५०॥ ५००॥ १२॥ ११॥२२॥ 
वारमे जयोत कदेञ॥देवतानो ॥ १॥ देवीनो ॥ फा खानरएनो ॥२॥ श्चुनपुजलनो 
॥४॥ न विमाननो ॥१२॥ तेरमे देवीडं कदे एकेका छने आठ आठ देवीय 
ठ एकेकिं देवी सोल सोल ठजार रूप वैकरेय करे घणि नोगववाने खथ धणि 
पण एरला रूप वेक्रेय करे ॥ १३ ॥ चज्दमे तोकपाल कदेढे ॥ एकैका ईने 
च्यार च्यार लोकपाल ठे ॥ वारा पूवनिपरे जाणवा ॥ सोमने जमसुं ॥ २॥प 


~~ 
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व्यने ए पल्यना त्रिजा नागतं खायुष अधिक ज।णबुं ॥ वरुणं देरोसा ॥ 
॥ 9 ॥ पव्यतुं आयुष जाड । ॥ वेरामणवुं पुरा वे पच्यतुं आयुष्‌ जाए ॥ 
॥ २४॥ पनरमे जायर्रिंशक ते पूव॑निपरे जाएवा ॥ १५॥ सोलमे अणिका 
७ ते। गंधर्व ॥१॥ नट ॥२॥ ठ्य ॥२॥ गय ॥४॥ रथ ॥ ५॥ पाला ॥६॥ टपन ॥ 9 
१६॥ सत्तरमे णिका अधिपति मज जाएवा॥२१॥ाटारमे संघयण कते || 


न्य्‌ 


पदिलाधि ते ते चथा 1 देवलोकसुधि ॥ ३ ॥ संघयणएनो धएी ¦ जाय ॥ पंचमे न्‌ 


[ तं 


ॐ देवलोके ॥२॥ ठेवट वजिने पांच संघयएनों धणि उपे ॥ सातमे ्प्राठमे |: 
देवलोके ॥ ४ ॥ संघयएनो धि जाय ते किंलङ् १ ने ठेवटु' ए ए ॥ न | ६ 
वमे वद्मे हग्यारमे ने वारम देवलोके ॥ ३ 
वेयकमां ॥ २ ॥ संघयएनो धणि जाय ॥ पांच अचुत्तरविमानमां ॥ २ वच ङ || 


षन नाराचस्ंवयएनो धी उपे ॥२५॥ उगणिद्रामे खवधिदेखलुं कदे ॥ प 


;६॥ 


04 








मुम 


= ~~ ^ न्न 


~~~ 








(३ र 


॥ १२ 











‰ 
4 
60 


>< ५० ०< ०००००९९० ^०५०५५०५५५ 


€ © < < >^ ~ ~> <~ < ८ ~< <€ ~< ~~ ~< 2 <<< ~ <<< < ~< €~ << 


दिला विजा देवलोकना देवता निच पदिली नरकना तलासुधि देखे ॥ ऊचु 
पोताना विमाननी भ्वनालमे देखे । तरिं असंख्याता धिष ससुडलगे देखे ॥ 
न्रिजा । चोथा देवलोकनां। देवता निचुं बिजीनरकना तलासुधि देखे ठंचुत्रिडु 
तेटलंन देखे ॥ पांचमां ठ्ठ देवलोकना देवता निच ।त्रिजीनरकना तलासुधि 
देखे । ऊचु त्रिं तेटलं ज देखे । सातमा खाठमां देवलोकना । देवता । निच च 
उथि नरकना तलासुधि देखे ञंचं त्रिडुं तेटलंन देखे । नवमां दरामा इम्यारमां 
ने बारमा देवलोकना देवता । निच पचमी नरकना तलासुधि देखे । उंच त्रिष 
तेरलुंज देखे । नवयरेवेयकना देवता । निचुं उति नरकना तलासुधिदेखे ऊचु चष 
तेटल्ुज देखे॥ च्यार खदुत्तर विमानना देवता निचुं सातमि नरकना तलिथासु 
पि देखे । लंच बिडं तेरलुंन देखे॥ सवाथत्तिमदाविमानना देवता किंचित्‌ उणि 


क 


लोक नालि देखे ॥ नारकि चापाने आकारे देखे॥?॥ नवनपति पालने खाकर 
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ना 


9| 
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॥ ९ ॥ व्य॑तर फालरने आकारे देखे ॥ २ ॥ ज्योतिषी पमदाने सकारे 


ढो क 


देल 
देखे ॥ ४ ॥ वेमानिक ॥ १९ ॥ देवलोकना देवता मादलने खाकारे देखे ॥ नव || 


क क 


गरेवेयकनादेवता विखस्या लने खाकारे देखे ॥ च्यार च्रतुत्तर विमानना देव 


ता  कमारीना कंचुव कंचुवाने खाकारे देखे ॥  संवाथसि"दना 3 रेवता जवनालिने प्राकारे 
देखे ॥ १४॥ विशाम बोते गुन वणे गंध रस स्प मोगवताथका वेमानिक 
विचरे ॥ ०॥ इति पांचमो वैमानिकनो दोर्‌ समाप्तं ॥ ५॥ ऽति पांच वोल 
समाप्तं ॥ अथ श्री 9२ पदवीना वोल लिख्यते ॥ तेना नाम केत ॥ प्रथम 
॥ प॥ एकष्य रल ॥ 9 ॥ पंचिय रल ने ॥ ८ ॥ महोरि पवी । तेदमां 
॥ ७ ॥ एकेडिय रल्लना नाम्‌ । चक्ररल्न ॥ १ ॥ ठ्रलर ॥ १ ॥ चमम॑रल्न ॥ २ ॥ 
दंगल ॥ ४ ॥ अरिरल ॥ ४॥ मणिरल ॥ ६ ॥ कंगणिरल ॥ 9 ॥ ए॥४॥ 


एकेडिय र्ना नाम कल्या ॥ हवे ॥ ५ ॥ पेचेश्िय रलना नाम कदे ॥ से 


२९९९९९९८ ८८९९५८०९ ८९८९९८९ 


"न ण र 7 ~~ ० ~ "~ - ~ + ~ ~ 9 


वोट. 


11१३ 


नापति ॥ १॥ गाथापति ॥ ९ ॥ वाश्िक ॥ ३ ॥ पुरोदित ॥४॥ खी ॥ ५॥ 
सप्रश्व | ६ ॥ गज ॥ 9 ए ॥ ७ ॥ पंचेखिय रलना नाम कदां ॥ दवे ॥॥ महो 
टि पदवीना नाम कदेडे ॥ अरिदंतनि ॥ २॥ चक्रत्रत्तिनि ॥ २॥ बलदेवनि 
॥ २॥ वासुदेवनि ॥ ४ ॥ केवलिनि ॥ ५॥ साधुनि ॥ & ॥ शभ्रावकनि ॥ ७ ॥ 
सम्यक्‌ऽष्टिनि ॥ ० ॥ मंम्लिक राजानि ॥ ९८॥ ए ॥९॥ महोटि पद्वी कटी ॥ 
एवं सवेमिलि १३ पदवी ॥ ट्व ॥ २४ रन्न स्यु थुं काम करे ॥ चक्रल षट्‌ 
खंडसाधतामाग बतावे ॥ २ ॥ उत्ररतते ॥ ४५ ॥ कोशभमाणे गया करे ॥९॥ 
चमर ते नदी आदे पार ` जतारं ॥ २॥ ठंडरल ते तमस यफ़ाना बार लघाडे 
॥ ४॥ अरिरल ते ठाुने हणे ॥ ५॥ मणिरल ते चवययोतकरे ॥ & ॥ _कंगणि 
रल ते ॥ ४ ॥ मंडला आलेखे । तथा तोला माप वधारे ॥ ७ ॥ सेनापति 


ते देश सापे ॥०॥ गाथापति ते । धान रसवती निपजावे ॥ ८ ॥ वार्धक ते। 
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[सिठमे | 


लगे लाख वरस न दा ॥ ्रीजी च्रीके ज० समयनो ॥ उण संख्याता लास 
वरस ना <्याटने क्रोम वरस = दोय ॥ च्याः प्रतु 


समयनो ० ५ पद्यना खरसंख्यात 
#। 


१ समयनी उण पट्यना 


१ समयन उ० ग मासनो 
काल्‌ जए समयनो उ० २९ सुटुत्तना 


संख्यातमा नागन विरदकाल ॥ सिश्धनो विरद ज 
विरहकाल ॥ च्यार गतिम पेचंजय पराश्री विरद्‌ 


विरद्कालं 
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। ४ 
रद ज०  समयनो ऊ० ६ मासनो विरदकाल ॥ इतिश्री विरद शार समाप्तं ॥ ¦ बोठ- 
अथश्री पांच देवना बोल लिख्यते ॥ पहिल नामशार ॥ १॥ विं युणधार : 
॥ २॥ भिं उववायशार ॥ ३ ॥ वोधुं सथितिघार ॥ ० ॥ पंचं रषि तथा ‡ 
विक्रुवणाक्षर ॥ ५॥ ण्ठ चवणधार ॥ ६ ॥ सातं संचिठणाघार ॥ ७॥ आ ई 
उस अतर्ार ॥ ५ ॥ नवस खट्पबदुखशुर ॥ ८॥ ए ए चार ॥ पाच द्‌ ॥ 
छपर उतारेञ॥ इवे पदिलुं नाम धार कदे ॥ नवियछव्यदेव ॥ २॥ नरदेव 
॥ २ ॥ धर्मदेव ॥ ३॥ देवाधिदेव ॥ ४॥ नावदेव ॥ ५॥ २॥ द्वे विं युएदूर 


भ 


कृदेठे ॥ मचुष्य तथा तिर्यच प॑चंदिय जेहने देवतामां उपजबुं उ तेने नविय 
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उव्यदेव कदिये ॥ २ ॥ चज्द्‌ र्न ॥ नव निधान ॥ जेद्ने दोय तेदने ॥ नर > ॥१४ 
द्व्‌ किये ॥ ९ ॥ साधुना सल्याविशा यणेकरीसदित दोय तेदने धमदेव क 
द्य ॥ ६॥ अडार दोषरदित ने बार एएेकरिसदित दोय तेद्ने देवाधिदेव 


€ 
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कटय ॥ अलर दोष ते कदेठ ॥ अज्ञान १ क्रोध १ मद्‌ ३ मान ४ माया | 
लोन ६ रति प रति ए निषा ९ रोक २० असत्य २१ चोरी ११ मठर १३ 
७ १४ प्राणिवध १५ मेम १६ क्रिमाभसंग १७ दाश्य १०९ १० दोषरदित 
ते १२ यणेकरिसदित ॥ ते ? युए ग कदेडे ॥ जिहां जिहां नगवंत लना हवस 
समोसरे ति तिदां तिदां द्दा बोलसदित ठ ते नग्वंतथि वार यणो ३ छंचोत तत्काल 
अरोक ठन्त थर्‌ आवे स्वामिने यमो क्रे ॥ २॥ नगवंत जदा जिदां स | 
मोस तिहा तिदां पांच वणां अचेत्‌ टनि दृष्टि थाय ठिचएप्रमाणे दगला | 
थाय ॥ ५ ॥ नगवंतनि जोननमपरमाणे वाणी विस्तरे सुना मननो ॥ संराय | 
द्रे ॥ ३ ॥ नगवंतने चोविशा उ जोड चामर्‌ विफाय ॥ ४॥ स्फटिक रमय ॥ 
पादपीठसहित सिंदासन स्वामिने आगले थाय ॥ ५॥ नामंमल ३ अंबोमाने | 
ठकाणे तेजमंमल बिराजे दिरोदिराना अंधकार दाते ॥ ६ ॥ आकारो साढा |: ¦ 


४ 
॥॥ 
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वार कोम गेषि वाजां वागे ॥ ४ ॥ नगवंतनि उपरे चण उत्र उपराज्परि विं 
राजे ॥०॥ अनत कान अतिदाय ८ अनंत अचां खतिदाय परम पूज्यपणुं १० 
न वचन अतिशय १२ अनंत अपायापगम पतिदायते सवं दोषरदित 
णुं ॥१९॥ ए १९ यणे करिसहित तथा चोत्रिा ॐ अत्राय ॥ पात्निरा वचना 
तरच आदि देशने अनंतयणेकरिसदित होय तेदने ने देवाधिदेव कटय ॥४॥ 
नावदेव ते ॥ नवनपति ॥ ? ॥ वाणव्यंतर ॥ २॥ ज्य तिषी ॥२॥ वेमानिक 
॥ ४॥ए ४ जातिना देवतान नावे भवते ठे ठे तेद्ने जावदेव किये ॥ ५॥ २॥ 
द्वे त्रिं उवृवायधार कदेडे ॥ नविय्व्यदेवमां मनुष्य २ तिथैच खग 
लीया ॥ सवाथ एर ठाम्‌ वजिने वाकिं स्वं गमना आवि उप्‌ने॥? १॥ 
नरदेवमां ४ जातिना देवता; ने पदिती नकं ॥ । ए ५ वामना रावि उपजे॥२॥ 
घमेदेवमां उठी सातमी नकै। ते \ वाज एष्ठाम वजिने 
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दोष सवं उमना रावि उपने ॥ २॥ देवाधिदेवमां । मदिषी । बिजी । धिर्ज 
नक । किल्विषी वजिने वैमानिक देवनाआवि लपजे ४॥ नावदेव॒मां तिर्थैच पंच 
भ्य १ ते॥ संक्लिमसुष्य ए प उसना खावि उपे ॥५॥२॥ । दवे चोथं 
धार कटेढे नवियव्यदेवनि जघ ंत० ॥ उत्‌० २ पव्यनि ॥२॥ नरदेवनि 
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जघण सातसें वषनि ५: ॥ चोख्यासी लाख पूवेनि ॥९॥ घमेदेवनि जघ” ध 
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८ गरनि ॥ ५। ॥ ॥ ४॥ दवे पांचसुं व तथा विक्ुवणाधार क केरे ॥ नवियछ्ट्य 
देवमा जेदने वेक्रेय लब्धि उपनि ठोय तेदने॥ नरदेवने तो ठोयज॥धमदेवमां 


| 


1 दोय ते च तदन॥ नावन तो दोयज॥ए ४ वेक्रेय रूप करे तो ज० ॥२१॥ ९ 
० संख्याता करे शक्तितो असंख्याता रूपकरवानि ठ पण करे नहि॥ दे 


0 
१, 
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देवन ‡ वाधिदेवनिराक्ति घणि ठे पण करे नहिं ॥ ५॥ दवे बं चव एशार कतेठे नवि 
; यश्ट्यदेव चविदेवता थाय २ नरदेव चवि नर्केजाय ॥ ९ ॥ धमदेव ची वैमा 
४६॥ ‡ निक तथा मोक्तमां जाय ॥ ३ ॥ देवाधिदेव तो सक्ति जाय ॥ ४॥ नावदेव च 
‡ विनि ॥ भ्रथ्वी ॥ पाणी वनस्पति वाद्रमां ने गन॑जमचुष्य तिथचमां जाय एं 
{ दवे सातं संचिठ्णाधार कंदेडे५संचिठणा ते स्यु ते देवनो देवपणे रद्‌ तो क 
‡ टलो काल रहे ते ॥ नविय ऽग्यदेवनि संचिठणा जघ ० अत॒ ० उत्‌० ३ पद्या 
‡ पमनि १ नरदेवनि जघ० सात व्षेनि उत्‌० ५० लाख पू्वेनि  धमदेवनि 
‡ जघ० १ समयनि॥उत्‌० देदो णी पूवे क्रोभिनि ॥३॥ देवाधिदेवनि जघ० ब || 
‡ इुंतेर वषैनि उत्‌० ५४ लाख पूवैनि ४ नावदेवनि नघ दा ठ्‌जार वधनि॥ || 
‡ उत्‌० ३३ सागरोपमनि ५॥७॥ द्वे आवसं खंतर धार कदे नवियछव्यदेवर् 
` परतर पमे तो जच ० दज जार वर्ने अतसेदत्तं खधिक ।॥ उत्‌०अनंताका 
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लवं पतरं पमे! २॥ नर्देवसुं जघ० २ सागरफफिरं । उत्‌० ह पुजल परावत्तंन 
देदो उण २ ॥ धममदेवतं नघ ० ९ पव्यजजेरं ॥ उत्‌० अ पुणल परावर्चन देर 
वणु २॥ देवाधिदेवतुं खातर नधि ॥ ४॥ नावरदेवसुं जघण अंत ०॥ उत्‌०अन॑ता || 
कालघुं ॥ ० ॥ ठवे नवस खट्पवदुत धार कदेञ ॥ सर्वयि थमा नरदेव २ ते | 
द्यि देवाधिदेव संख्यात णा ९ तेदथि ध्म देव संख्यात एणा ॥ ३॥ तदधथि 
नवियछव्यदेव ॥ ्संख्यातरुणा ॥ ४ ॥ तेदथि नावदेव असंख्यात यणा 
॥ ५॥ ९८॥ एति पांच देवना बोल संपी॥ 

सरथ दिसाएवाई लिख्यते॥ स॒सुचथ जीव॥ सवेथि थोमा पश्चिम दिर जेनणिप 
शिम दिशे गोतमधिपिञेतथा च॑थ्मासूयनाद्धिपडतेथि पाणिथोष्ुड।तेमाटेनिल 


ल पणथोमि>।तेणेकरिजीव थोमा > ?॥ तेदथि पूव दिशो विरोषादियानेमटे 
गातमश्िप नथी ॥ ९॥ तेधि दक्तिण दिशो विद्ोषादिया जेमाटे च्॑मा सूयैना 
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साणु 


रेप पण नथि॥ ३॥ तेदथि उत्तर दिर विदोषादियाजेदनणि उत्तर दिरो संख्या 
धि संख्याति जोजन कोमा कोमिुं मानसरोवर > तीदां पाणी घण ठे 
तेदथी निलषलना जीव घणा > तेमटे॥ ४॥ २ ॥ एथवीकायना जीव सर्वे 
धोमा दत्तिण दिशो जेनणिदक्तिणदिशो॥॥ करोमिने ६ लाखनवनपतिना नव 
। तिदां पोलार घणि तेथि एथवी थोभिठे॥ २॥ तेदथि उत्तर दिशो विदोषादिय 
नणि नवनपतिना नवन थोमा ठे ॥ २ ॥ कोमि गराठ लाख जवन ठे तेथि 
पलार थौमि ञे ते नणि थ्वी घणि ठे ॥ १॥ तद्धि पूवे दिद्ो विद्ोषाहिय 

जेनणिनवन तो नथि पण चमा सुर्यना द्विप ठे तेनणि एथवी घणि ञे॥२६॥ 
तेद्थि पश्चिम दिशो विदोषादिया नेनणि गोतमध्चिप ठ ते मादे एथवी घणि ठे 
॥ ४॥ १॥ इमज अपकाय ॥ ए वनस्पतिकाय ॥ 9 ॥ चराकाय ॥ ३॥ बेरं 
श्य ॥४॥ तेदंडिय ॥ ५॥ चञरिंखिय ॥ ६ ॥ तिथैच पंचेंडिय॥ ७॥ ए॥७॥ 
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{|वासा.थोमा ॐे।चखने वलि संख्याति जोजनना >॥ तेमाटे नारकि थोमाञे॥२॥ || बा 


| तदि दक्लिण दिशे संख्यात यणा जेनणिृष्णपखी नारफि दक्तिण दिरना || 
||उपजण हार घणा ठे तेमाटे॥४॥ ए सञुचचय नारक आधि कटय ।म प्रलयेक घ्र || 
¦| त्येक नरके त्रिण दिदाना नारि थोमा ते पूर्वै? पश्चिम ए ने उत्तरना ॥ तेद्थकि 
दक्तिण दिशना असंख्यात यणा अधिक ठे ॥ सातमी नरकना ३ दिशना नार 
|कि थकि दकिण दिदाना नारकरि असंख्यात यणा । सातमी नरकना दृक्तिण 

दिशाना नारकिथकि ठति नरकना ३ दिराना नारकि असंख्यात य॒णा।तेथकि 
ग्ठी नरकना दक्तिण दिशना नारक असंख्यात यणा । एणि परे पदिलि 
नरकसुधि जाएवुं ॥ १४ ॥ नवनपति देवता सर्वेथि थोमा पूर्व । पश्चिम दिशे 
तद्धि उत्तर दिशे असंख्यात यणा अधिक जेनणि नवन घणा ठे तेमाटे 
३॥ तद्धि दक्तिण दिदो असंख्यात यणा । जवन बदलाठे तेमाटे ॥ ४॥ 


साणु 
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॥ २५॥ वाएव्यंत॒र देवता सर्वेथि थमा पूवदिदो जेनति सुमि घणि कठिन 
ठ तेमाटे ॥ ए ॥ तद्धि पश्चिम दिर विशेषादिया । व्यंतरना नगर घणा ॥ 
तेमाटे ॥ १॥ तेद्यि उत्तर दिशो विद्योषादिया ॥ २ ॥ तेदथि दक्तिण विदो वि 

दोपादिया तिद कृष्एपत्ति घणा ठे ते तेमाटे ॥४॥ २६९॥ ज्योतिषी देवता स 


वैथि थोमा । पूव पश्चिम दिशो नेनि पूवं पश्चिम दिशो च॑छमा सूयैना शिप 


न 


 तिहां ज्योतिपी थोडा रदेठे तमार ॥ ॥ २॥ तद्धि दत्तिण दिर मो विोषाहिया ( ९ 
जेनणि दत्तिण दि प्प घणा ञ॥३॥ ते तेद्थि छत्तर दिर  विरोषादिया | १ 
जेनणि उत्तर दिशे मानसरोवर ठ ॥ तिहां मगदिक्‌ घणाठे ॥ ते मठ ज्योति | 1 


क कन 


पिना विमान हुंकडा देखिने नातिस्मरणक्षान उपने तेदधि ब्रतादि पमि वजें। 
ते नियाणुं करिने ज्योतिषीमां उपने तेमाटे ज्योतिषी उत्तर दिशे घणा ॥४॥ 
॥ २७॥ सुधमं ॥ २ एशान ॥ १ ॥ सनंतङ्कमार ॥ ३॥ मादंख ॥ ४॥ ए॥४॥ 
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देवलोकना देवता सर्वथि थोडा । पर्व । पश्चिम दिदे । जेनणि पूरवे पश्चिम || 
दिशे । आवलिकाबंध विमान अल्प > तेमटे ॥ २॥ तेदधि उत्तर दिद । च || 
संख्यात यणा जे नणि उत्तर दिदो पुप्फाविकीणं विमान घणा ठे तेमाटे ॥२॥ || 
तेद्धि दक्तिण दिशे विदोषादिया जेनणि दक्षिण दिशो कृष्णएपत्ती देवता घणा || 
ठे तेमाटे ॥४॥ २५॥ पांचमां देवलोकथि माभ्नि एमां देवलोकसुधिना देवता 
सर्वथि थोणा॥ पूरवे १ पिम एने उत्तर ए दिशना॥२॥ तेदयथि द्तिण 
दिराना असंख्यात णा जेनणि तिर्य॑च पंचेदिय भ्रसुख घणा उपजे ठे तेमटे 
॥ ४ ॥ २॥ नवमां देवलोकथि मांडिने सर्वाथेसिश्ट विमान लगे ० दिरस 
रिखा जाएवा जेनणि सर्वं ठेकाणे मचुष्य उपजे > तेमाटे ॥ १० ॥ एति दिशा 
६॥ पवार समाप्त ॥ ॑ _ 
अथय श्रखंडाजोयणएना बोल लिख्यते ॥ खंडाजोयणादि २० बोलनो विचार 
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॥ ९ 
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विचारिये व्यि ॥ जंबुष्ठिप ॥ २ लाख जोजननो लांबो ते पटोलोठे। तेवा 
ट्लो तेतना पुडलाने आकारे ठे १ वाटलोरथनापर्डानेखाकारेडे १ वाट्लो 
कमलनीकणिकानेच्याकारेड ३ वाटलोपृखेचंउमानेखाकारेञ ४॥ तेहानि परिधि 
॥ २ लाख १६ हजार २२७ जोजन ३ कोरा ११०५ धन्नृष ने साडतेर अल 
फाजिरानि ञे ॥ द्वे जंबुश्िप २० शरेकरि वखाणेडे ॥ गाथा ! खंडा ए जोयण 
९ वासा ३॥ पय ४ डाय ५ तिन ६ सेडिञ ४ ॥ विजय ५ दह्‌ ८ सलि 
ला २०॥ पिंडणरहोऽसंघटणी ॥ २॥ ए दरा धार >॥तेदमां प्रथम खंमाध्ार 
कहेढे । ज॑बु्िपना नरतसरिखा ॥१०॥ खांष्वा ठ ॥ ते किम ॥ नरतक्तेनवं 
॥ २ खांडुं ॥ चलदिमवंत पवेतना ९ खांडवा ॥ ठेमवय क्ते्नना ॥४॥ खांम्वा 
मठाहिमवंत पवेतना ० खांडवा ॥ दरिवास त्ते्रना २६ खांडवा ॥ निषट पर्व 
तना ९ खांडवा ॥ मदाविदेद्‌ ्लेत्रना ६४ खांडवा ॥ निलवंत पर्व॑तना ३९ 
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खांडवा ॥ रमक्वास तेना ९ खंडवा ॥ रूपि पवेतना डवा ॥ एरण 
वय क्लेत्रना ४ खांडवा ॥ शिखरि पवेतना (ह, खंडवा ॥ रवत तेतु र खाडव 
एवं सवे मिलिने विखंन पदोलपणे ॥ दृक्तिण उत्तरे थक्ने। नरत जेव्‌डा .पठो | 
लपणे १९० खंडवा थाय ॥ ति पदिलो खंडाक्ार समां ॥ २॥ द्वे ठ बिजो || 
जोयणकषार कदेठ ॥ जोयण कटेता जंबुिपना । च्यारे हारो जोजन जोजनना | 
खंड करिये तिवारे सातसे ने कोड ठ्पनलाख चोराणुं द्जार एकसो ने पं 
चास चञरंसा थाय । उपरे १ कोदा पनरसे पनर .घन्रूष वधे। पर ९०७ अणल | ई 
नधे ॥ ९॥ इति विजो जोयणष्ठार समाप्तं ॥ दवे त्रिजौ वासा्टार कदेञ। वासा || 
कठेता जंबुिपनेविषे ॥ ७ ॥ क्तेत् ते ॥ नरत ॥ २ ॥ देमवय ॥ १॥ इरिवास || 
॥ २॥ मदाविदेद्‌ ॥ ४ ॥ रमक्वास ॥ ५५॥ एरणवय ॥ ६ ॥ शरवत्‌ ॥४॥ ए 

, ॥ 9 त्तेन ॥ तथा एक मदाविदेदना ४ नाग गणिये. तो पव मदाविदेद्‌ ॥७॥ 
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पश्िममदाविदेद्‌ ॥ 0 ॥ देवकर ॥ ८ ॥ उत्तरऊुरु ॥१०॥ एवं ॥ ६ ॥ ने ॥४॥ 
नेलता ॥ १० ॥ त्ते थाय ॥ तेद्तुं विखंनपणएुं ॥ २ ॥ बाहा ॥२॥ जीवा ॥२॥ 
धतुषपिठ ॥ ४॥ ए ॥ ४ ॥ कदेठ ॥ नरतत्तेत्रना ० नेद्‌ ॥ दक्तिणनरत ॥१॥ 
उत्तरनरत ॥ २ ॥ दन्तिणनरतदं विखंनपण ॥ १३० ॥ जोजन ने ॥२॥ क 
लां । एदनि वाहा नधि । तेदनि जीवा ॥ ८७०४०॥ जोजन ने ॥ ११ ॥ कला 
तेद्नि धञुषपिठ ॥ ८७५६६ ॥ जोजन ने २ कला ऊेरि ॥ २॥ ठवे उत्तरनर 
ततुं विखंनपणु ॥ १३० ॥ जोजन ने ३ कलासु । तेदनि बाहा ॥१०९१॥ जो 
जन ने साटिसात कलानि । तेट्नि जीवा ॥ १४४७५२१ ॥ जोजन ने ॥६॥ कला 
माठरि । तेदनि धन्ुपपिठ ॥ १४५१० ॥ जोजन ते ॥ ११॥ कलानि एवं र 
वत ततेत्रनाएलुं ॥ ९॥ २ ॥ हिमवय २ दिरिणवय ९ ए ९ त्तेरसं पदोलपणं 
९२०५ जोजन ने ॥ ५ कलापं ॥ तेद्नि बाहा ॥ ६७५५॥ जोजन ने २ कला 
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तेदनि जीवा ॥ २७६७४ ॥ जोजन ते १६ कला।तेदनि धनरुषपिठ ॥२०७१४० 
जोजनने॥ १० ॥ कला ४ हरिवास ॥ २ रमक्वास् ॥१।॥९ए॥१५क्ते 
वसुं विखंनपणं ॥ ०४१२ ॥ जोजन ने ॥ २॥ कला ॥ तेद्नि बाहा ॥१२२६१ 
जोजन ते ॥ ६ ॥ कला ॥ तेदनि जीवा ॥ ०३०२१॥ जोजन ने ॥ १७॥ कला 
तेदनि धत्रूषपिठ ॥ ०४०१६ ॥ जोजन ने ॥ ४ ॥ कला ॥ ६ ॥ सदाविदेद्‌ लँ 
व्रतं विखंनपणएं ॥ २३६०४ ॥ जोजन ने ॥ ४॥ कला ॥ तेदनि बाहा ॥ 
॥ ३२७५६७० ॥ जोजन ने ॥७॥ कला ॥ तेद्नि जीवा ॥ २॥ लाख जोजननि। 
तेद्नि धन्रुषपितठ ॥ १५०५११३ ॥ जोजन ने ॥ २६ ॥ कला कतरि ॥५॥ देव 
ऊरु उत्तरकुरु ए ९ क्ेत्रचुं विखंनपणुं ॥१२०४१॥ जोजन ने कलां ॥तेट्नि 
वादा नथि । तेद्नि जीवा ॥ ५६००० ॥ जोजननि ॥ तेदनि ॥ घनषपिः ॥ 


भ्र [भ्य कक 


॥ ६०४१५ ॥ जोजन ने ११ कला ॥ ८ ॥ इति त्रिजो वासा्ार समाप्तं ॥३॥ 
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द्वे ॥ ४ ॥ चोथो पवयकार कद ॥ पवय कण जंबुिपनेविषे ॥ ९६९ ॥ पवेत 
ठे ! तेकिम ॥ & ॥ वर्षधर पर्वत ॥ २ मेरु ॥ चित्त २ ने विचित्त ॥ ॥ जमक 
॥ २ ॥ १०० ॥ कंचनगिरि ॥४॥ गन्ता ॥ ? १६ ॥ वखारा ॥ ३४॥ 
लावा वेताड ॥ ४ ॥ वाटला वैताड ॥ एवं सर्वं मिलिने॥ ६९ ॥ पवत ठे। 
तेद उ जंचपणुं। ठमपणु। विखंनपणुं गुं बाहा। जीवा धनरुषपिठ। कदेण । इलदिसं 
वतरने शिखरि र१ए॥१॥ पवेत सौ सो जोजनना लं चा ठे॥ मने पंचवीस पंखं 
वीरा जोजनना धरतीमां उंमाठ। तेमसुं पदोलपणएुं ॥ १०५९ ॥ जौ जनने १९१ 
कलासु ॥ तेमनि बाहा ॥५३९५०) जोजन ने ॥ १५॥ कला ॥ तेमनि जीवा 
:| ॥ १०४९२३९ ॥ जोजन ने ख कला माठेरि ॥ तेमनि धसुषपिठ ॥ १५१३० ॥ 
जोजन ने॥४॥ कला ॥ ९॥ मदादिमवंत्‌ नेरूपि । ए ॥७॥ पवृते वसे वसे 

¦| जोजनना उचा ॥ अने। पंचाद् पंचा जोजनना धरतीमां ठंडा ठे! तैमघुं वि 
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खंनपणुं ॥ ४९१०॥ जोजन ने १० कलां ॥ तेमनि बाहा ॥ ८१०६ ॥ जो 
जनने ॥॥ कला ॥ तेमनि जीवा ॥ ५२९३२ ॥ जोजन ने ह कला ऊाकेरि 
तेमनि श्रनूषपिठ ॥ ५०९३ ॥ जोजन ने १० कला ॥ ध ॥ निषठ ॥ १ ॥ 
निलवंत ॥ प ॥ ए ॥ 9॥ पव॑त च्यारसो च्यारसो ॥ जोजनना ंचा ठे । 


स्ने सोसो जोजनना धरतीमां ठंमा > ॥ तेमतुं विखंनपणुं ॥ १६०४१॥ जो 


` जन ने ॥ १ ॥ कलां । तेमनि बाहा ॥ २०१६५ ॥ जोजन ने ॥ २ ॥ कलां 


तेमनि जीवा ॥ ४१५९ ॥ जोजन ने ॥ ९ ॥ कला । तेमनि धनूषपिठ ॥ 
॥ २१४२३४६ ॥ जोजन ने ९ कला ॥ ए ॥ ६ ॥ पवेत थया ॥ ६ ॥ मेरूपवैत 


॥ ? ॥ लाख जोजननो ठ तेमांहि ॥२॥ दजार जोजननो धरतीमांदि मो >। 


तेदमांदि प्रथम १५० जोजन एथ्वीमय ठ ॥ १५० ॥ जोजन पाषाणमय ठे 
॥१४०।) जोजन वल्च लीरमय ते ॥०४०)) जोजन रारफर प्रथ्वीमय ते ॥ एवं 
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धि ठ। मेने ॥ ४॥ वन ठे ॥ नश्छाल वन ॥ १ ॥ नंदनवन ॥ २॥ सोम 
सवन ॥ ३ ॥ पंमगवन ॥ ४ ॥ नदालवन ते । मेस्ने चऊपखेर धरतीरपरे 

ते पूवे पश्चिमे वावि वावि हजार जोजनवु लांघ ठे। अने अटिसो ख 
ठिसो । जोजनयुं उततर दत्तिणे पहोलुं ठे। तेद्ने एक पदमवरवेदिका ठे॥॥एक वन 
खमे सघलते चठपखेर विंट्ठि ॥ मेर  पैतथकि पूवं दिशो ॥५०॥ जोजन वनमां 
जाय । तिहा ॥९॥ सिश्ायतन उे।ते ५० जोजन लां ने ॥ १५॥ जोजनपु 
पदोलं ॐ । अने ॥ ३६ ॥ नोजनचु लंच ठ । खनेक स्तन ठे । ते सिश्टायतनने 
३ वारणा ठे ॥ पव ॥ २॥ देक्तिणे ॥ ९॥ उत्तरे ॥ २॥ तेद्ना दरवाजा ॥ आठ 
साठ जोजनना ठंचा ठे! ते ॥ ४ ॥ जोजनना पदोला ठे ॥ ते सिशश्शयतनना 
घणुं मध्य दिशा विनागनेविषे एक मणिमय .पिठिका ठ । ते ॥ ५ ॥ जोजननि 
लाविने पटोली ठे ॥०॥ जोजननि जाम्पसे ठे । सवे रल मय उे। ते उपरे ॥२॥ 
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| ते वाचम्याना नम ॥ वना ॥ २ ॥ पद्यत्रना ॥ १॥ इसदा ॥ २॥ इुदन्रना 


ते ॥ ¢ ॥ जोजननो लांबोने पठोलो ठे । ने ॥५॥ जोजन 


॥ ते 
ठचो ठे। । तिद जीनप्रतिमा ठेते तेदनो वणेव्‌ देवठंदो जाव धृपना 
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५4  मेर्पवेतसुं ॥५०॥ जोजन एरान कणे वनमे जाय तिहा ॥४।वा 

मरूपवतसुं ॥५०॥ जोजन स्थि कणे वनमे जाय तिद्‌॥४ ॥ वावमि© 
पततं ॥ ५०॥ जोजन नेङत कुणे वनमे जाय तिदां ॥ ४॥ वावभि 
मेरुपवेतस ५० जोजन वायच्य कते वनमां जाय | तिद ॥४॥ वावमिउ> ॥ 
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ते स कि वावमि॥ ५० ॥ जोजननि लांवि । खने २५३ जोजननि पटोलि उ । 
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मने ठा दंशा जोजननि उंभियो ठ ॥ तेमांदिं च्यारे । ददौ तीरणसदिंत ठे । 
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॥ ४॥ ए ॥ 9 ॥ वावभ्यि मध्ये ॥१॥ शक्रेखनाने ॥ १॥ इदानेखना महोल 
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ठे ॥ ते च्यारे पाचसो पांचसो जोजनना ञंचा ठे । अने। अडिसो अटिसो जौ 
जनना लंबा ने पदोला ठे । उंचारिखर्वध जाणवा । नङ्गाल वनमां ॥५१ 
कुट ठे॥नशाल वनथकिं पांचसें जोजन मेरुडपरे जश्ये । तिहा नंदनवन आय। 
ते नंदनवन ॥ ५००॥ जोजन चक्रवाल विखंनपणे फिरतो वाटलो बलयाने 
आकारे ठे ॥ ते मेरुपवेतने दकं ठ ॥ निहां घणा देवता देवांगना दारृयरति 
खेलेञ॥ तिहां पण ॥ ४ ॥ सिश्चायतन ठे ॥ १६ ॥ वावभि ठ ॥ ४॥ मटोल 
ठे । पवेनिपरे ॥५॥ ऊुट ञे ॥ वलि नंदनवनथकि । साठावासठ दजार जोजन 
ञ्चा जश्ये । तिहा सोमनसवन अवे॥ ते ॥ ५००॥ जोजन चक्रवाल विखंन 
पणे फरतो वाटलो वलयाने आकारे ठ ॥ मेरुने विंटि रद्य ॥ ४॥ सिश्ाय 
तन ठे ॥ १६ ॥ वावम्ञ उ ॥४॥ महोल ञे ॥ तिदांथकि ॥ २६ ॥ दजार जो 
जन मेरुने शिखरे ज्ये तिदां पंम्गवन आवे ते ॥ ४९४ ॥ जोजन चक्रवाल 
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। विख॑नपणे पिरतो वाघ्लो बवलयाते आकरे ठे ॥ मेरुनि चलिकाने विटि र 
ठे॥ १९। 
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तठ ॥ पेमगवननेविषे ॥ २ ॥ चलिका़ ॥ ते ४० जोजननि ंचि ठ । 
जाजननि मूले पटोलि ठ । अने ४ जोजननि मधाते पठोलि ठे! खाठ जोन 
ननि विचमे पटोलि ठे! गायना पुंग्ने खाकारे ठे॥ सव वेरुति रतरमयञे॥ तेहन 
एक पद्यवर वेदिका 2॥ पर घणि समोरमणिक नूमिका ठ । ते चलिका परे 
१ सि्धायतन २॥ ते २ कोरायुं लांब ने । अधं कोरा पहोलुं ठ अने देशे 
उगु को संख ठ । अनेकस्तंना ठ जावधुपना कपग ठे ॥ ते प॑मगवनमां ॥४॥ 


| सि्धायतन ठ ॥ १६ ॥ वावभिञ ठे ॥ ४ ॥ मटोल ठ । पूरवनिपरे जाएवुं। प॑मग 
| वनमा ॥ ४ ॥ अनिषेकशिला > । तेदना नाम ॥ पमु शिला ॥ १॥ पं कंव 


लदिला॥ ¶॥ रक्त रिला ॥ ३॥ रक्तकंबलरिला ॥ ४॥ ए॥ ४॥ गिला 


| कटि ते । अ चंष्मा ने आकारे उ ॥ पूर्व पश्चिमनि दिला । उत्तर दक्तितेपां 
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५१|| चर चसो पाचसो जोजननी लावि ठ ॥ अने पर्वं पश्चिमे अटिसो . अिसो जीज 
{| ननि  पहोलि ठे ॥ उत्तर दक्तिणनि रिला ते पूवे पश्चिमे पांचसो पांचसो जो 
¦| जननि लावि ठे ॥ अने उत्तर दक्षिणो अटिसो नोजननि पदौलि > ॥ ४॥ जो 
£| जननि जाश्पे ठ । सनं कनकमय बे । बे।एधनेरिण दो पावम्यि >े॥ पूव 
¦ श्चिस॒नि | शिलाञपरे बे वे सिंदासन ठे । अने उत्तर दक्तिएनि शिलालपरे ६ 
| कें सिंदासषन ठ ॥ ते पांचसो पांचसो धनूषना लावा ने पटोला ठे ॥ ने 
(| १५० धनूषना चा ञे । तिहां तिथेकर देवनो जः जन्म मदोडव करेढे। । जंबुधिपम 
¢ ये जघन्यं १ तिर्थकरनो । ने उत्‌० ४ तिथकरनो जन्ममदहोठव करेञे ॥ मेरुना 
| १६ नाम कटेठ ॥ । मद्र ॥ ?॥ मेरु ॥ । २॥ मनोरम ॥ ३ ॥ सुदरन ॥ ४॥| 
£| स्वय्॑रन ॥ ५॥ गिरिराज ॥ ६ ॥ रललोचय ॥ ७ ॥ तिलकोपम ॥ ५ ॥ लोक || 
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भ्य ॥ ४॥ लोकनानि ॥ १० ॥ रज्ञ ॥ ११॥ सूर्यावर्तं ॥ १९॥ सूयौवरण 
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।॥ २३ ॥ ञत्तम ॥ २४॥ दिशादि ॥ २५ ॥ स््वतंशा ॥ २६॥ए २६ नाम 
कृह्या ॥ 9 चित्त ॥ १ विचित्त ॥ ९॥ए्‌॥१॥ पवेत देवङुरु सत्रां ठ॥ 
निपदपर्वतथकि उत्तरे ॥ ए ०३४ ॥ जोजन ने एक जोजनना ॥ 9 ॥ नाग क 
रिथ तेहवा ४ नाग ज्ये तिदहां सीतोदा नदीन पू पश्िसने कठि ञ ॥९॥ 
जमक ॥१५॥ पर्वत उत्तरङ़रु क्ेत्रमां ठ ॥ निलवंतपवेतथकि दक्तिएे ॥ 
॥ ०३४ ॥ जोजन ने १ जोजनना 9 नाग करिये तद्वा ॥४॥ नाग ज 
ये । तिहां सिता नदीने पूवे पथ्चिमने कठिञे॥ चित्त १ विचित्त ॥ । २॥ 
जमक ॥३॥ ए४॥ पवत्‌ ए देनार जोजनना छंचा उ ॥ अने अटि न 
जनना धरती साहि उंमा > ॥ एक ठ्नार जोजनना मूले लावा पृदोला > 

साटासातसे जोजनना विचमां लांबा पटोला | ठे । उपरे पांचसौ र 


लावा पोता ठे । तेद्नी बरियुणी फेरि परिधि ठ ॥ १२ ॥ वसे कंचन गिरि 
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पर्वत ते सिता सितोदा नदीनि विचे। पांच पांच द्‌ ठे। एवं १०॥ एकेक उद्‌ 
पासे एकेकि कोरे दश ददा पवत >॥ एम विजी पसि पण दद्रा ददा पवेत ठे 
एवं ॥१०॥ दने बेहका> मिलिने। विश विद्या पवेत ठ दाने काठि। बसे कंचन 
गिरिपवेतथाय।ते सो सो जोजनना छंचा ेपपंचषिदा पंचविदा जोजनना धरती 
माहि उंमाठे ॥ मूते सो जोजनना लांबा नें पहोला ठे ॥ विचे पोणोसो जोज 
नना लबा ने पहला ठे । उपरे पंचारा जोजनना लांबा ने पदोला उे। तेमनि 
निणी फिर परिधि ठे ॥ २११ ॥ दवे ॥ ४॥ गजदंता कठेढे । गंधमादन 
॥ ? ॥ मालवंत ॥ १॥ विज्युप्रन ॥ ३ ॥ सोमनसप्रन ॥ ४ ॥ निषटथकि बे 
निलवंतथकि बे गजदंता निकलिने मेरु पासे च्यारे आविने मकि रह्याते । 
ते ६०१० जोजन ने ६ कलाना लावा ञे ॥ निषड ने निलवंत ने मतां च्या 
रसो च्यारसो जोजनना चचा > । अने सो सो जोजनना धरतीमां छंमाञे । 
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| ने पांचसो पांचसो जोजनना पदोला ठ ॥ मेर्‌ पासे जश्ये ७५ पाचसो पां 








¦ घटता स॑खलने असंख्यातमे नागे पटला ठे । ९ ट्स्तिना गाने प्राकारे ठे 
“| ॥ १२५ ॥ सोल वखारापवेत ॥ चित्त ॥ ॥ विचित्त ॥ 9 ॥ नलीन ॥२॥ ए 
कसेल ॥ ४॥ विट ॥ ९५ ॥ वेसमण ॥ & ॥ अंनण ॥७॥ सायंजण ॥ ८ ॥ 
त ॥ ए ॥ पल्मावर्‌ ॥ १०॥= सरादिविष ॥ २२॥ सुटावद्‌ ॥ १९ ॥ चदे 
१२॥ । सूरे ॥ १४॥ नगे ॥ २५॥ देवे ॥ १६ ॥ एवं ॥ २६॥  ते॥१९५९८१॥ 
नोजन ने ९ कलाना लावा ठे । पांचसो पांचसो जोजनना । पदोला ठे । निषठ 
: निलवेतथकि निकलतां च्यारसो च्यारसो जोजनना _ङंचा ठे । नेसोसोजो 
जनना धरतीमां उंडा ठे॥ सिता सितोदा पासे पांचसो  पाचसो जोजनना ङंचा 
ठ । यने सवासो सवासो जोजनना धरतीमांहि छंडा ठ । पांचसो पांचसो नो 
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जनना पदोला ठे । वखारापवैत घोमाना खंधने आकारे ॐ ॥ १२२.॥ चञ ||| गो 
तरिरा लबा वैताढ ठ ॥ तेमादि ॥ २॥ नरतनो वैता ॥ ? इरवतनो वताद । | 
अने ३२ विजयना॥६१॥एब॥ २४।बैताट । ते पंचविश पंचविा जोजनना उचा > | 
अने सवागो जोजनना धरतीमांदि ठंमा > । पंचा पंचारा जोजनना पटोला 
£||>े। तेमनि बादा ४०० जोजन ने १६ कला फेरि ठ! तेमनि जीवा १०७९० 
£| जोजन ने १७ कलानि । तेमनि धनूषपिठ २००४३ जोजन ने १५ कला । 
एकेके वैते बे बे यफा ठ । तिमिसगुफा १ खंम्प्रपातणफा ॥ २॥ ए॥ ९॥ 
एफाठ । पचादय पंचादश् जोजननि लांबिखं 3। ने १९ जोजननी पटोलिं 
। अने आठ जोजननि ठचि ढे । तेमांहि वे बे नदी ठे । तेदना नाम जमग 
जला ॥ २ ॥ निमगजला ॥ २ ॥ एकविंरा जोजन जकये तिदां मगजला नवी 
रावे । ते व्रिण जोजनना पदोटमां उ । तेदमांदि दाथि घोमा बलद मखुष्यवुं 
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| सेवर कचरे पमे तेने चरिएवार नमामि उगलि नांखे ते कारणे उमगजला 


¦ ॥ २१ ॥दिघे वेताठ  मदाविवेद्‌ ेत्रमाहिं ठे। ते पण ए सरिखा उ । पण बाहा 


` वत । ए॥४॥ वाय्ला वेताट जगलियाना त्ते्रमां ठे! ते ॥ २॥ ठजार ष 


हि 


कदि्यि । तिद्ाधि १ नोजन्‌ आघा जये तिहा निमगजला नदी ठे।ते३जो 
जनना पठीटमां ठे तेदमांदि दाथि घोमा -मदुप्य्‌ बलदं कलेवर अनेरं पुणल 
पमे तेने चरिएवार नमामिने -देग वेसा तेकारणे निमगजला कदहिये ॥ दोष 
जीवा धतुपपिठ नथि । पर्यगने खाकारे ठे ॥ ॥ ॥ ठवे ॥ ४॥ 
वाला वेता कदेठे। खदावर ॥ २॥ वियमाव ॥ ९ ॥ गंधाव्‌॥ २ ॥ माल 


नना ञंचावे ॥ २५० ॥ जोजनना धरतीमादिं ंमा उ। 1 मूले ॥ ?॥ दजार जं 
जनना लावा ने पडला चे। धानना कोठारने आकारे उ ॥ तेमनि ॥३२६२्‌ 


{4 क अ ॐ क 


जोजन जजेरानि परिधि ठ स्वेत वणे ठ ॥ एवं स्वै मिलिते ॥ १६९ ॥ पर्वत 
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थया ॥ इति ॥ ४॥ चोथो पवतधार समत ॥ ४॥ इवे ५मो कुटधार ॥ कटे | 


ऊुमायक0 । ज॑बुिपमांहि ॥ ५१५ ॥ कुट्‌ ठे॥ तेमादि॥ ४६७ ॥ ऊट पवेत ये 
ठे । तेद्नो विवरो कदेडे ॥ ३४ ॥ दिधं वेताढ । निषट ॥ १॥ निलवंत ॥ १॥ 
तरं ॥ ३॥ एवं ॥ २७॥ पवेत ॥ अने । विङु्रन ॥ ? ॥ ने मावत्‌ ॥ १॥९ए॥ 


¦ 
‡ 
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९ 
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{ 

॥ २ ॥ गजदंता । ए ३९ पवेत उपरे नव नव कुट ठ ॥ ३५॥ ने नवे य॒ता ॥ 

(1 

‡ 

¦ 

ई 


:॥ 


॥ ३९५१ ॥ ऊट थाय । च॒लहिमवंत ते शिखरि एथ पवैतजपरे इ्ग्यार इग्यार 
कुट ठ ॥ एवं ॥ २१ ॥ मदाहिमवंत ने रूपि। ए ॥ १ ॥ पवेतञपरे खाठ आठ 
ट ठ । एवं १६ ङट । सोत वखारा पवेत उपरे च्यार च्यार ऊट > । एवं ॥ 
॥ ६४ ॥ कुट । सौमनस ॥ २ ॥ ने गंधमादन ॥ १॥ए॥9॥ गजं तापर 
सात सात ट उ । एवं ॥ १४॥ ट ॥ एवं सर्वे मलिने ॥ ४६ ॥ ऊट पवेत 
परना थया \ पने दोष ०७ कुट नमि लपरना > ते कदेठे ॥ ३४ ॥ र्षनङ्ट 
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"व्वा 


गगन वलनादिक ॥ ५० ॥ नगर दक्तिएति श्रेणिये ठे । ने रथ चक्रवाला 
६० नगर उत्तरनि श्रेणिये ठ । कमन शरवतना वैताढल्प्रे ९० नगर द्‌ 
एनि श्रेणिये > । ने ५० नगर उत्तरनि श्रेणिये ठे । मदाविदेदना २९ वे 
[ढ उपरे दत्तिण उत्तरनि श्रेणिये पंचावन पंचावन नगर ञे । सवे मिलिने 
४० नगर विद्याधरनि श्रेणिये ठे । एवं २४ ड ९५ विदयाधरनि श्रेणि । वलि 
विद्याधरनि श्रेणिथी १० जोनन ञंचा चदि तिदां खनियोगिथा देवतानि 
॥ २ ॥ श्रेणि आवे । दक्तिणे १ ने २ उत्तरे । एवं ३४ ऽ ६० श्रेणि आनियो 
गिया देवतानि ३॥ एवं सवे मिलिने ॥ ६५ ॥ वियाधरनि ने ॥ ६०॥ देवतानि) 
एवं ॥ १३६ ॥ श्रेणियो ञ। एति उ मो श्रेणिधार समाप्तं ॥॥द्वेण्मोवि 
जय्ार कदरे । विजय कण जंबु्ठिपमांदि ॥ २४ ॥ विजयरूप स्थानक ठे । ते 
दना नाम । के ॥ २ ॥ सुकठे ॥ २॥ माके ॥ २॥ कठगावड ॥४॥ आवत्तौ 


> त्‌ | 


| 
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|॥५॥ मंगला # ॥ पुखला ॥ ७ ॥ पुखलावती ॥ ५॥९॥ + ५ ॥ विज 
यसिता मदानदी ने उत्तर दिरो प्रवे मङाविदेदने विषे श्रीमेरुपवैतथि मां 
भिने पितामूलवनसुधिप्रथमरखामनाणद ॥ १ ॥ वे ॥ ए ॥ सुवञे १० मला 
| वटे ॥ २२ ॥ वठगाव$ ॥ २१ ॥ रमे ॥ २३॥ २ ॥ ॥ २४ ॥ रमतिक ॥ २५॥ 
|| मंगलावई ॥ १६ ॥ ए॥५॥ विजयसितानदीने द्क्तिण ` पासे सितामूखवनधि 
मांडिने मेरुसुधि नायंजण वखारापर्वैतसुपि विकचं खंडं जाणएवुं ॥ २ ॥ पद्ये 
१७ ॥ सुपदे ॥ २५॥ मदपय ॥ २४॥ पञ्चगव ॥ १०॥ संखे ॥ २२९॥ 
(2 ॥ २९१॥ नलीरे ॥१२॥ नलीणावती ॥१४॥ ९० ए विजयसितोदानदीने 
दक्लिएने कठि विङ्ुघन गजदंता पठि । अंकावति वखारापूवैतयि ते ते सितोदाम्‌ 
| खवनसुधि । तरं खांडवुं जाएब ॥ २ ॥ वमे ॥ १५॥ सुवये ॥ ९९ ॥ मदावे 
६|॥ २३९॥ वणगाई ॥ २८ ॥ कम्य ॥ १९८ ॥ सुवग्य॒ ॥ ३० ॥ गंधिते ॥ ३२ ॥ गं 
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पयय 
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[वर 
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1. 


कैक 


वि देव वखारा पर्वतसुधि चोधुं खांण्ठुँ जाएब ॥४॥ ए॥ २१ ॥ विजयमटा 
विदेह तते्रमां ठ ते सघलि विजय ॥ २६५०९ ॥ जोजन ने ९ कलानि उत्तर 
दत्निे लाबि ठे। अने २११३ जोजन मावेरानि पूवैपश्चिमे पटोलियो ठ 
। २ 


धिलावई ॥ ३९ ॥ ए ५ विजय ते सितोदास्ुखवनयि माप्नि । सितोदा नदीने 
क 


॥ २ ॥ नरत ॥ २ ॥ रवत । एवं ॥ ३४ ॥ तिदां ॥ २१॥ विजयनि । एक नर 
तनि । एक श्रवतनि । ए ॥ २४॥ राजधानी ञे ॥ २४ ॥ तिमिसखफा ॥ २४॥ 
खंडप्रपातयफा ॥ ३४ ॥ छृतमालदेवता॥ ३४॥ नटमाट्देवता २४ छेषनङट 
एटला वाना रास्वता 3 । एति ५ मो विनयशर समाप्तं ॥ ०॥ द्वे ८ मो <्द्‌ 
धार कठेटे ॥ दह्‌ क०। जंबु्ठिपमां ॥२६॥ ७ द्‌ ठ । तेद्ना नाम । पद्म द्‌॥२॥ 
मदापद्यद्‌ ॥१॥ पुंडरिक उद ॥ ३॥ महदापुंडरिक्द ॥५॥ तिगिठ <द्‌ ॥५॥ 
{ केशरिञद ॥६॥ ए ६ ७द्‌ षधर प्ैतना } ठवे ५ ऊद देवङ्करुने विषे > । 


॥॥ 
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बोल. 


।| १९ 


निपटऽद्‌ ॥ २ ॥ देवकर<द्‌ ॥ ए ॥ सुयज्‌ ॥ ३ .॥ सुलसङद्‌ ॥ ४ ॥ विप्र 
नऽद्‌ ॥ ५॥ ए ॥ ५॥ ऽद देवकुरू तेमां सितोदा नदीनि विचे उ। मज 


अ+ (^ अ, (~ 


उत्तरकुरु लेते विपे सितानदीने मध्य नामे ॥ ५॥ उदव तेद्ना नाम।नि 


५ १९५५ भ ०१ 
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लवतरट्‌ ॥ १ ॥ उत्तरङुरु5द्‌ ॥ २॥ चंदं ॥ ३ ॥ एरावतछद्‌ ॥४॥ माल 
| वंतऽ हं ५५॥ एवं २० ने ॥ & उपरला एवं १६ द्‌ थया ॥ द्वे्प्च पनेपुं 
रिकऽ्ट्‌ ९ ए छद्‌ ॥ २॥ ठनार जोजनना लांबा ॥ अने ५०० जोजनना 
: | पटोला ठे ॥ २०॥ जोजनना धरतीमांहि : खंडा ठ । ए प्रमाणेज देवङुरु उत्तर 
| रुना २० उद्‌ जाएवा ॥ एकेका ऽदमांदि ॥ २१०५०२९० ॥ कमल उ । स 
: | घला रल्नमय ठे । पद्मरद्‌ मध्ये र महोद कमल ठे ते श्रीदेवी उ ञे ॥ ने 





कन ~ = क 
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९८०५ कमल  श्रीदेवीना नंडारना ठे ॥ ४ कमल मठ्तरिकाना ॐ ॥ 9॥ कमल 
| पणिकाना ठे ॥२६॥ दजार कमल शखात्मरद्छक देवना ठे ॥४॥ द्जार कमल 


| 
भ 
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पु, 


नर्म 


सामानिक्‌ देवना ठ ॥ ५ ॥ दजार कमल मादिलीपरिषदाना 4 वा 
कमल विचलि परिषदाना > ॥ २१॥ दनार कमल 4 व 
द्ये २ कोट कमलना ठ ॥ ३१॥ लाख कमल पिला कोटना + ट 
कमल विचला कोटना ठ ॥ ४५ ॥ लाख कमला वादिरला व । र 
मिलने ११०५०१२० कृमल धया ॥ तेद्मादि महोटु कमल "4 
॥ कोद पाणिथकि उंखुं ञे ॥ १०. जोजन जारं स्वगे परुप्युं। ते कमलबु 
वज रल्नमय मूल ठे रिष्ट रमय कंद ठे वैरुलि रलमय निलवरणा बादिर 
ला पानम ठ। जंबुनद्‌ राता रल्सुवणमयमादिला पानमा > तपाव्या ह । 
करारा! नाना प्रकारना मणिमय जे उपरे पांखभ्यो ठ । २ १ 
बे फोदानि कणिका लवि ने पटोली 3॥ एक कोनो जाम्पपे ¦ 
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घण मणिक उ । घणएुज मध्य देर नागे श्रीदेवीचुं घर >। ते २ कोराचुं लांबुने 
अधं कोशं पदोलं ठ ॥ ने देर चंणं कोश उंच ञेखनेक स्तंना>े घठगसखोसुव 
एकरि ते जोवा योग्य उ ॥ ते नुवनने २ बारणा ठ ॥ पूर्वे ॥ २॥ दल्तिे॥ ७॥ 
उत्तरे ॥३॥ ते वारणा ॥ ५०० धतुषना उंच । अटिसे धसुषना पोता ञे । ते 
सुवनमे एक मणिपिठिका ठे । ते ५०० धतरूषनि लांबिने पदोलि > ॥ ७५० ॥ 
धदरषनी ऊंची 3 । ते मणिपिविका उपरे २ देवसेजा रदेवानो पट्यंग ठे ॥ द्वे 
मदापद्मखद्‌ ॥ २ ॥ महापुंमरिकरद्‌ । ए ॥ १॥ उद ॥ एकेको ॥ २॥ हनार जो 
जनो लवो ने ९ द्जार जोजननो पहोलो ॐ । अने १० जोजननो धरती 
मादि ऊंमो 3 ॥ मदापद्मदमां -दीदेवी रदेठे ॥ मदापुंएरिकल्मां बुधि देवीर 
देऽ ॥ एद्ना कमल श्रीदेवीनिपरे जाएवा। पण कमलतुं मान बमणं जाणएणठु।ते 
मादि मदोटुं कमल ॥९॥ जोजनुं लां ने पदोलं 3॥खने २ जोजनवुं जा 
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ठ ॥ ठवेतिगिग्डद्‌ ॥ २ ॥ केदारिश्ह्‌ ॥ २॥ ए ॥ २ ॥ ७द्‌ एकेको ॥ ४॥ दं 
जार नोजननो लाबोने ॥ ॥ हजार जोजननो पदोलो ॐ ॥ २० ॥ जोजमनो 
धरतीमांदि ञंमे > ॥ तिगिग्धदमां धुतिदेवी रद्‌ञ़ । केरारिऽ्दमां कीत्तिदेवी 
रेड । एवं महोटं कमल ॥ ४॥ नोजनवुं लां ने पदोलं ठे। अने ९ नोजनतुं || 
जां ठे। कमल श्रीदेविनिपरे जाणवा। ऽम सोले उदना ॥ २१०५०२९० कमल || 


। 





1*॥ 
७द्‌ देव ईरुमे ॥५॥ उत्तर रुमे ए २० ७द्‌ धरती उपरे ठे तेने नमे देवता || 
नानाम उ । एक पल्यतुं आयुष ठे । अने चुलदिमवंत पवेत उपरे पद्यछह > 
तिदां श्रीदेवीनो वास ठे । शिखरिपवत उपरे पुंम्रिक<द ठ ॥ तिदां लक्ष्मी | 
देवीनो वास ठे मदादिमवंत पवेत उपरे मदापद्य<द ठ ॥ तिहां ष्दिदेवीनो || 
वास ठ । रूपिपवैत उपरे । मदापुंमरिक जद ठ तिहां बुिदेवीनी वास || 


^ 
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नेषदपर्व॑त उपर तिगिठ अदञेतिदां धृतिदेवीनो वास > निल्वेतपवेत 
केदारि छद्‌ ॐ । तिदांकी 7 ्तिदेवीनो वास उ ए & दवीयो नवन पतिनी जा 
जाएवि । तेदतुं आयुष # पट्यततुं > एति ८ मो उदधार समाप्तं ॥८॥ 
द्रामे सलिला शर कृद ॥ सलिला कण ज॑बुधिप मध्ये ॥ २४५६०४०॥ 
नदियो > तेमादि पद्यदने पूर्वा वेदिशिने तोरणेथि गंगा निकलि ॥ ५००॥ जो 
पूवे साद्मि गः । तिहा गंगा वतेन कुट ठ तिहूं अफलाणी । तिहांधि द 
ण दिशो चालि ते ॥ ५१२ जोजनने ३कला दक्तिण दि दिशे पवेतचपरे ग९। 
तदां महया, घडाना  मूखमाधि पाणि पमे तिम मोतिना दारसरिखं महामग 
शनो सुखने आकार परनालि जीनीकामांथि क्क । । अधिक्‌ १०० जोजन 
संचेथि पाणि परेठे। ते जीनीका अ जोजननि लांबि ञे । अने सवार जोज 
ननि पटोलि ठे ॥ भ्रनालि मगरमग्ना सुख विकस्या तेदने संगणेञे सर्वं वज 


दयः 


। नि 
परे 
पर 
(~ 
र्न 
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मय छ । आजे तेजवंत > ॥ तेमांदिथि पाणि पञ्ञे ॥ तिहा १ महीयो गंगा 
पात नामा छम ठे । ते ऊंम ॥ ६० ॥ जोजननो लाबो ने पटोलो ठे ॥ १०॥ जो 
जननो छम ठे । ते कैमनि रूपामय उपकंठपालि > । वज पाषाएम्‌य तलो उ । 
सुखे मादि उत्तरिये । नाना मणि रलेकरि बाभ्योढे काव जेदनो ॥ वज्रमय 
तलो 31 सुवणन मध्य नाग ठे। रूपानि वेलु ठे । ग॑ननिर रितल जल ञे । अने 
कमलने पानमे गंय ञ । घणा उत्पल कमल ठ । सुद नलीन पुंरिक दातपत्र 
सदखपत्र कमलघणा ठे । गंगा ऊुंडने २ बारणा उ । त्रिण दिरो पावडिया ठे। 
पूवं दिशे ॥ २॥ दक्तिण दिशे ॥ ९॥ पठ्मि -दिदरो ॥ ३॥ पावभियानो वएेव 
निम पाषाण तेदनो उपरलो नाग रिष्ट रत्रमय ठ । वैरुलिरलमय स्तना ठे । 
सोना रुपाना पाटिया ठ । लोदितात्त रलमय खिला ञे । वज्रमयसांधो ' जड 
छ । मणिना आलंबन पकडवाने॥ पावडिया गले परल्येक प्रत्येक तोरणवे। 
| 
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तेमणि सुवणै सुक्ताफल हारे करि रोन्ेञ। ते गंगाप्रपातऊंमनिविचे॥ २॥ 
गा द्विपनामा धो क्यो ते ० जोजननो लाबो ने पदोलो > ॥॥ कोरा 
णिथकिं छंचो ञे । सवै वज्र रत्नमय ठे । गंगार्िपने उपरे घणुं रमणिक ठे । 
उपर २ गंगादेवीसं नवन्‌ कदय । ते २ कोरातुं लांब ने। अ कोराघं पटोलं 
ठ ने दे उणु कोरा उंच ठे । अनेक स्तना ठे तेदनो वणेव श्रीदेवीनि प 
जाएवो । गंगानो रास्वतो नाम ठे । ते गंगाघ्रपातङंमना दत्तिए दिशना वार 
णाथि गंगा नदी निकलिने । उत्तर नरतमध्ये वदेतिथकि ७ दजार नदीसाथे 
खंमम्रपात यफाने । वेताढ पवैतने देते थञ्ने ॥ द्तिणा्द जरतमांदि वदेति 
बिजी ऽ ठजार नदी नलतिथकि सवे ॥ १४ ॥ दजार नदीने परिवारे जगतीने 
सेदिने पूर्वेना लवणएससुश्मांदि नलि एमज सिधु पण पश्चिम दिशो जाएवि। 


व वै 


सलिला क० । जंब्ुदधिपमांदि २०५५६०० नदियो ठ। तेदनो विवरो कदे ॥ 


|, 21, 43 4. 
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गंगा ॥ २ ॥सिघरु ॥ ७॥ र्ता ॥३॥ रतव ॥४॥ ए॥॥ ध 
थकिं निकलता सवागे जोजननि पदोलिख। अन । च्गाजान जाम्या © ।< 
स्ष्टां नलता साढाबासठ जोजननि पदीलं अन ८ जोजननि डं 

मो ठ । एकेकिनो चञद्‌ चञ्द दार नदियोनो परिवार्‌ जाएवौ ॥ सव {ग 
लिने ॥ १४॥ चोकं ॥ ५६००० ॥ इनार नदियो थ९ ॥ हव रोहिया २ रोदि 


ट्म 
भ्य 
तंसा ए नदि देमवयक्तेत्रमां 3) अने सुवणैकुला २ ने रूपङ़ला ॥ ए॥ 
॥ 


<-> 


र 





र 
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४५ 
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९॥ नदीयो दिरणवय च्े्मां ॐ एवं ४ नदी निकलतां साढावार जोजननि 
पठोलि अने २ गाञनि उंमियो ठ ॥ ठद्म सञुञ्मा नलत ॥ सवासो जोज 
ननि पदोलि अने अटि जोजननी मियो ठ । एकेकिनो अगविदा अगावद्ा 
दजार नदीयोनो परिवार जाणएवो सवे मिलिने । एक लाखन २९ द्नार न 
दीयो थ ॥ ठ्वे दरिकंता ॥ २ ॥ द्रिसलिला ॥ ९१॥ ए॥ २॥ नदीयो दरि 


7 





बोर. 


[र 


४१ 
म 
५ 
४ 
द 


1१६ 





<<<??? 2 


(1 


वास त्तेचमां ते! अने नरकंता ॥२॥ नारिकंता९ ए॥ नदीयो रमकवास त्ेचमां 
ठे॥ ए धनदीयो मूले निकलतां पंचविश्च पंचविशा जोजननि पदोलियो गने 
॥ 9 गानि छंभ्ो ठ । ठेदमे सद्ष्मां नलतां। अटिसो अडिसो जोजननि 
पठोलियो > अने पांच पांच जोजननि छंभियो ठ ॥ एकेकिं नदीनो परिवार ठ 
पन्‌ ठजार उपन द्जार नदीयोनो जाएवो । एवं ४ थने ॥१॥ लाख ने ९४ 
दजार नदीयो थ ॥ सिता ॥ २ ॥ सीतोदा ॥ 9॥ ए॥ ए ॥ नदीयो मदावि 
दे्‌ त्तेत्रमां ठ.1 ते मूते ॥५०॥ पंचास पंचास नोजननि पदोलियो उ। च्यार 
च्यार गानि ञंडियो ठ ॥ वेदम ससु्मां नलतां । पांचसो पांचसो जोजननि 
पठोलियो उे। दश दशा जोजननि उंम्यो उ ॥ एकेकिनो पांच लाख ने बवरिद 
द्जारनो परिवार ठे ॥एवंपनो परिवार १० लाख ने ६४ हजार नदियोनो जा 
एवो ॥ मद्‌ाविदेह्‌ क्तेत्रनि १६ विजयमां । गंगा ॥ २ सिधु ॥१॥३।ते॥ 
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॥ २६ ॥ उ वविद्रा थ । यने १६ विजयमां । सता ॥?॥ रत्व ॥ ९॥ ठेते पण 
॥ २६॥ ड ॥ ३९ ॥ थर्‌ एवं महाविदेढ्‌ ्ेमां ९४ नदीयो ठ ॥ ६४॥ वुं प 
दोलपणुं नरतनि गंगानि परे जणं । ते एकेकिनो चजद्‌ चद द्जार नदौ 
योनो परिवार जाएवो चोसठ ने १४ दजारे एतां ५ लाखन ९६ ठनार्‌ न 
दीयो थाय । अने देवकरनि ०४ दजार अने उत्तर कुरुनि ० दजार । एवं २ 
लाख ने ६५ हजार अने ए लाख ने ८६ दजार मादि नेलविये एटले ॥ २० 
लाख ने ६४ हजार थाय एटलो परिवार सीता सीतोदानो जाणएवों अने रोष 
१९ नदीयोनो परिवार २ लाख ने १ हजार एवं सवेमिलिने २०५ लाख ५६ 
हजार नदीयो थाय । अने ० मोटी नदीयो जाणएवी द्वे ॥ २९ ॥ अंतर न 
‡ दीयो महाविदेद्तेतरमां 2 ते ॥०॥ विजयदं ॥ २ ॥ खांम्ुं तेमांदि ॥३॥ नदीयो॥ 
पूर्वै मदाविदेदने च्तर ने खांभ्वे \ २॥ अने द्तिणने खांडवे ॥३ ए ॥ §मन 


५. 


॥ १६ 
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पश्चिममट्‌ाविदे हने उत्तर खांडवे ॥ ३ अने दक्तिएने खाडव ॥ २ एवं १९ अंतर 
नदीयो ठ ते एकैकि सवासो सवासो जोजननि पटोलियो ञे । अने खडि 
अटि जोजननि ञंडियो ठ ॥ ? २९५५२ ॥ जोजन ने ७ कलानि लांवियो > ॥ 
ते ११ अंतर नदीना नास कृटेड ॥ गादावई ॥ २॥ द हाव९ ॥ 9 ॥ पंकावर्‌ ॥ 
३॥ ततजला ॥ ४॥ मतजला ॥ ५॥ चमतज तजला ॥ ६ ॥ खिरोदा ॥ 9 ॥ सिं 
द्सोया ॥ ५ ॥ अंतोवाहिणी ॥ ” ॥ उमिमालिनी ॥ २० ॥- फेणमादीनी ॥ 
॥ २२ ॥ गंनीरमालिनी ॥ २९ ॥ एवं सवे थर्‌ मृदोटि नदीयो ॥ २४॥ ६४॥ 
॥२१॥ थने ४० नदीयो थर । एद्नो परिवार सचे नदीयो थने ॥१४ ५६०५० 
नदीयो थाय ॥ एति १० सो सलिलाधार संक्तेपथि समाप्तं ॥ २०॥ एति खंडा 
जोयण समाप्तं ॥ 
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द॑नमः सिद्द श्री खथ संजयाल 
ख्यते ॥ गाथा पञ्चवणा १ वेय २ 
रागे ॥ कप्प ४ चरित ५ पभिसे 
वृणा ६ नाणे छ ॥ तिय ० लिंगे 
 रारीरे २०॥ खेत २२ काल २१ 
ग २३ प १४ संजम २५ नि 
कासे १६॥ २॥ जोख १७ वडगे 
२०५ कसाए २ ॥ तेगा १०१ 
रिणाम ०२ बंध ११ वेदेय २६॥ 
कम्मोदीरणा २४ उव संपजद्णा 
९४५ ॥ स्नाय २६ दारे ९७ 


[क णद, मके 


॥ ९ ॥ नव २५ आगरिसे १ 
कालं २० तरेय ३१ ॥ ससुघाय 
३१ खेत ३३ एसणाय २४॥ ना || 
वेय २५ परिमाणे ३६ खलु ॥ ख 
पावदुचच २७ संजयाणं ॥। २॥ इति 
गाथा चरण संपूण ॥ 

१ पत्च० ॥ सामायक चारित्रना वे 
नेद । एक थोभा कालतुं ते प्रथम 
जनिनेश्वरने तथा चममेजिनेग्वर> 
वारे ॥२॥ ने बीं घणाकालतु 
ते बावीस जिनने वारे । तथा मदा 
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विदेद्‌ पैत्रे ५॥ २॥ब्दोपस्थापनी 
यना बे म्रकार । एक आअतीचार 
सदित ने पंच मदात्रत'आ 
रोपीए । बीच अतीचाररदित ने 
पंच महाव्रत आरोपीए ५। परि 
दार विसुधचारित्रना बे प्रकार । 
एक तप कृरवा पेगे ॥ १॥ अने 
वीजो परिदार विसुधचारित्र सेवी 
ने नीकद्यो ते ७॥ ३॥ सुक्ष्म संप 
राय चारिच्रना बे षकार! एक छप 


क श्रेणीए चडतो॥९॥ ४॥ यथा | 
ख्यातचारित्रना बे प्रकार।एकब्द्‌ | 
मस्थ ॥ १ ॥ बीजो केवलीनो ॥९॥ 
9 सामायक॥१॥ उेदोपस्गपनीय ९ 
सवेदीने खवेदी नोखवेदी हायेतो। 
उपस मबेदीनेषीएवेदि दवे। अने स | 
वेदी दोय तो।त्रिणेवेदमांदुवे। अने ( 
परिदार विसुधस्षवेदी होय पण (ई 
भवेदीन ठोय । सवेदी ठोय तो । 
पुरुष ॥ २ ॥ पुरुषनपुंसक । एषे 


न 


वेद्भेद्वे । सृक्ष्मसंपराय २ अने 
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नथाख्यात ए ॥२॥ अवेदी दोय | पराय ॥९॥ नाख्यात । ए 
॥२॥ लाने ॥ जिनकट्प खन थिव 


उपसमनेषीएवेदीटेय 
२ सआगला ॥ ४ ॥ चार्िसरागी । रकट्प ए ॥१॥ मां खागद्या ॥२॥ 
सने जथाख्यातवीतरागी ते जप। चाण लाने ॥ कल्पातीतमां॥२॥ 
समनेपीएरागी दोय ॥ चारी्रलाने सा०॥ सु० जथा 
४ स्थीतीकल्प ॥२॥ अस्थीतीकत्प स्यात! ए। २ लाने ॥ 
॥ २ ॥ जिनकट्प ॥ ३ ॥ धिवर | २ पुलाक ॥ १॥ बुस ॥ 9 ॥ प्रति 
कृट्प ॥ ४ ॥ कट्पातीत॥५॥ तेमां सेवणा ॥ ३ ॥ कषायङुसील ॥४॥ 
स्थीतीकल्यमां ॥५॥ चारीत्र लाने निर्भय ॥ ५॥ स्रातक ॥६॥ तमां । 
अने अस्थीतीकत्पमां २ चारीत्र | पुलाक ॥ २ ॥ वङस ॥ २ ॥ घरति 
लाने सामायक ॥ २ ॥ सुक्ष्मसं |  सेवणा॥३॥ए॥२॥मावेचा 
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रिच लाने । सामा॥ र ॥ ठदोण। 
ए 9 चारीव्र लाने । कषायङुषी 
लमां खगत ॥ ४ ॥ चारीत्र 
लाने । निर्थथमानि स्नातकमा । 
एकजथाख्यात चारीनर लाने ॥ 
६ द्वे प्रतिसेवणा्षार कदेठे । प्रति 
सेवीमां आगला ॥ २॥ चारि 
लाने तेमा पण सल यण ॥ उत्तर 
गण प्रतिसेवीमां बे आगव्या चा 
रि लाने । अने अध्रतिसेवी 
मां तो ॥ ५॥ चारित्र लाने ॥ 


प्‌ ट्वे त्तानशार कदेढे । गला 
॥ ४॥ चारित्रमां ॥ २॥ ईन 
॥ २ ॥ कान । तथा ॥४॥ डान 
लाने । जथाख्यातमां कन्‌ ॥५॥ 
सजना । खङ्ान एके चारित्रमां 


क 


लाने नदी । इवे केट्लुं जणे । 


सामा० ॥ २ ॥ व्दो० १) सुष््म0 


३ । जथाख्यात ४।ए॥४॥ च 
रित्रजघन्य ॥ ५ ॥ प्रवचनमाता । 
नखे ! उत्‌ ॥२४॥ परव पुराणे । 


परिदारवीसुधनवमा पुवेनी । 


त्रि 
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जिश्याचारवक्ुनणे । उ० । देशे 
णा ॥ २० ॥ पुवैनणे ॥ 

0 द्वे ठ तीथधार्‌ कटे ॥ ती्थ॑मां पाच 
चारित्र लाने । अने अतीथमां 
॥ २ ॥ चारित्र लाने । ते सामा 
॥ २ ॥ सुक्ष्मसंपराय॥ ९ ॥ जथा 
ख्यात । ए ॥ ३ ॥ चारित्र लाे। 
तिर्थकर भरयकबूधमा ॥ २॥ चा 
रीन लाने । सामा० । सुक्ष्म” । 
जथाख्यात ।ए ॥२॥ चारीत्र 


 ठ्वे लिगश्ूर कटेठ । घ्व्यलिग 
आश्रीसलिगमां ॥ ५॥ चारित्र 
लाने । अन्यलिग ग्रदलिगमां। 
प्रिदारीसुध वरजीने ॥४॥चा 
रित्र लाने । अने नावलिग 
आश्र । सलतिगमां ॥ २ ॥ चारि 
लान । अन्यलिग ग्रदलिगमां 
एके चारि लाने नदी ॥ 

१० द्वे सरीर्ार कदेढ । सामा०। 
ठेदो०।एममां॥३॥ सरीर 
॥ ४ ॥ सरीर तथा ॥ ५ ॥ सरीर 
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लाने । पाग्ला ॥ २॥ चारीत्रमां 
॥२॥ सरीर लासे । उदारीक ॥२॥ 
तेजस ॥ १॥ कर्मण ॥ ३॥ 

१२ द्वे खेत्रघार कदेठे । कमनूमीमां 
जनम खाश्रीग्तच्राश्री ॥५॥ चा 
रित लाने । _अकमनूमीमां एके 
चारि न लाने ॥ सादारण खा 
श्रीकमेनूमीमां खकमनूमीमां परी 
दारवीसुधवरजीने ॥ ४ ॥ चारीत्र 
लाने ॥ 

१२ द्पे कालध्ार कटेढे । अवस्थं 


णी उतसपिणीए 9 मा॥५॥ 
चारित्रलासे । नोखवसपिणीनो 
उतसपिंणीमां । ठेदोपण० । परि 
हार०। ए॥ १॥ वरजीने ॥२॥ 
चारित्र लाने ॥ 

तेमां खवसपिंसीमां जनम खाश्री 
॥ १॥ ॥ आरामां एके चारित्र 
न लने ॥२॥४॥ रामां 
॥५॥ चारि लाने । पाचमां खा 
रामां ॥१॥ चारित्र लाने सामाण 
॥ ?॥ उदो०॥ १॥ए॥१॥ चा 


प 


या. 


| 


न 


-- रर ठठठठररक्ठठठरर् वस्य 


रित्र लने । ज्ठेव्यारे एके नलं 
॥ दवे उतव्याश्री ॥ १॥२॥ आ 
रामां एके चारित्र न लाने ॥ ३॥ 
॥४॥ ९५॥ आरामां ॥ ५॥ चारि 
न लाभे ॥ ण्डा खरामा । एके 
चारि लाभे नदी । सहार ` 
ए आश्रीपरिदारवीसुध वरजीनि | 
॥४॥ चारित्र लाने । ठ्वे चठता 
कालमां । जनमय्ाश्री ॥ २ ॥ 
आरे एके चारित्र न लाने ॥ ९॥ 
॥ २॥ ४॥ आरामां ॥५॥ चारि 
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लाने ॥ ५॥६॥ आरामां एकेचा 
रत्र लाने नदी । ठ्वे उ्त्ाश्ची 
॥ २ ॥ २॥ आरामां एके चारित्र 
न लाने ॥ २॥४॥ आरामां ॥९५॥ 
चारित्र लाने ॥५॥ ६ ॥ आरामां 
एके चारित्र न लाने । ठ्वे साहा 
रण श्री परिदारवीसुधवरजीने 
॥४॥ चारि रि नोउत्सपिंणी 
नो्वसर्पिणीमौननमग्त्माश्ची 
॥ ६ ॥ खगलीयाना खेत्रमां एके 
चारित्र न लाने पंच मदाविदेद 


न 


१९९ 


पोः 


॥ १६ 
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खेनमां । ठदो० । परिदारविसुध 
वरजीने ॥३॥ चारि लाने । दवे 
सादारण चखाश्ची परिदार वीसुध 
वरजीनेष्व्मकमनूमि एमदाविदेद्‌ 
एवंत्तेत्रमां ॥४॥ चारित्र लाने॥ 
१३ ठ्वे गति्ठार कदेठे । नरक ॥ २॥ 
तिर्यच ॥९॥ मुष्य । ए ॥३॥ग 
तिमां न जाय। १ देवगतिमां जाय। 
तेमां । सामा०।ब्दो०। एमा 
राधिकन्ाश्री । जघन्य । पठते 
देवलोके उत्‌० । अतुत्तरविमाने 


जाय । परिटारवीसुध ॥ जघन्य 
॥२॥ देवलोकेजाय । खने । उत्‌०। 
ठसे देवलोके जाय । सुक्ष्मसं 
पराय ॥ २ ॥ जथाख्यात ॥ ॥ 
ए॥ 9॥ ज०। ० । असुत्तरवि 
मने जाय।चने जथाख्यातवालो 
मोत्त पण जाय । ठव आराधिक 
पांच पदवी पामे । ई<नी ॥ २॥ 

सामानीकनी ॥१॥ त्रायत्रिसकनी ( 
॥ २ ॥ लोकपालनी ॥ ४॥ अद्म 
<्नी ॥ ५॥ ए ॥५॥ पदवी पामे। 
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ध 


तेमा ! सामा० नेठदी ० । ए ॥१॥ 
पाच पदवी पामे । परिदारविसुध 
२ अहमेदनी वरजीने ॥४॥ पदवी 
पामे। सु्ष्मसंपरायने जथाख्यात। 
ए॥९॥ ९ अद््मेउनीपदवी पामे। 
द्वे विराधिक्‌ आश्री पचे चारि 
जरवाला ।जन०। नवनपतीमां जाय। 
० । पदीले देवलोके । जाय । 
पदवी पांचमांहली एके न पामे॥ 


१४ दवे स्थितिश्चार कदटेठे । आवता 
सवञ्ाश्री। खगला ॥१।॥।चा 


सिनी । ज० वे पद्यनी । उ०॥ 
॥ ३३ ॥ सागरनी । अने परि 
दारवीसुधनी । ज० बे पट्यनी 
० ॥ २५ ॥ सागरनी ॥ सुक्ष्म 
संपराय । जथाख्यात। एम चा 
रि्रनी । जघन्य० उतङृी ॥२३ 
सागरनी ॥ 

१९५ ठवे संजमगणश्र कदेढ । आग 
ला॥२॥ चारिवना खसंष्याता था 
नक । सृक्ष्मसंपरायना खसंप्याता || 
थानक एक अतस मांदि ने || 
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जथाख्यातवुं एकन स्थानक ॥ 
द्वे खट्पवहुल । सर्वेथी थोडा । 
जथाख्यातना ॥ १ ॥ तेथी सुक्ष्म 
संपरायना असंष्यातणखणा ॥ ७ ॥ 
तेथी परिदारवीसुधना असंष्या 
तयणा ॥२॥ तेथी । सामा०। 
नेक्ेदोप० । मांहोमांदि तुव्यने 
्रसप्यातदणा ॥ ४॥ 

१६ द्वे निकासश्चार कदेडे । पचि 
चारि्रना खनंतापयेव जाणएवा। 
सामायक । सामायक । ठ्दो 


प० । परिहारवीसुध साथेग्ग 
एवमा । उपला ॥ 9 ॥थी 
अनंतरुणदीए ॥ १ ॥ ठेदोप 
स्था० 1! सामायकण० वेदो” । 
परिदारवीसुधसाथे ठगण वभि 
या ! उपला ॥ 9॥ थी खनं 
तरएदीण ॥ १॥ हवे परिहारवी 
सुध । सामा० ब्दोप० । परिहार 
वीसुधसाथे ठगणएवडिया । उपला 
९ थी अनंतरणदीण ॥ ३॥ दवे 
सुक्ष्मसंपराय । सामायक । वेदो 
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प०। परिदारवीसुधयि खनंतयस 
सपरधिक । पणनो तुल्य सृक््मसं 
पराय । सृुक्ष्मसंपरायसाथे उ्गण 
वमीयो । जो दीषो दोय तो। चख 
नंतखणएदीणो । जो अधिको दोयं 
तो अनंत अधिक । अने 
तत्य पण होय । खन जथाख्या 
तथि अनंतखणदीए । खने जथा 
ष्यात आगला ॥४॥थी खनं 
तरण अधिक ॥ जथाप्यात जथा 
ष्यातसाथे तुद्य ॥ द्‌वे खट्पव 


< ६ 
दुल । सरवेथी योम । सामायक । || 


वेदोपस्गपनीकना जण । पयैव मां 
होमादि तुद्य । तेथी परिदारवीमु 
धना । ज पर्यव । अनंतयणा । 
तेथी परिहारवीसुधना। उ०।पयेव 
अरनंतयणा तेथी सामायकण० ठेदो 
पस्थापनियना उत्‌० । पयव अनं 
तय्णा खने मांदोमादितुद्य। तेथि 
सुक्ष्मसंपरायना । ज ० पथेव अनं 
तयुणा । तेथी सुर्ष्मसंपरायना 
० । पयव । अनंतयणा । तेथी 


४ 
र 
<~ 
४५ 
म 


म 
४१ 
४ 
< 
४ 
४ 
र 
< 
म 
म 
र 
४ 
॥ 
४५ 
४ 
४ 
४ 
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जथाष्यातना । ज० । ० ! परयैव | २ दवे कसायश्चार कदेठे । गला 


भ 


सप्रनतयणा ने मादमादितुल्य 
१७ त्वे जोगार कदठे । पचि चासति 
सजोगीमां तेमन र ॥ २॥ वचन 
जोग ॥२॥ ठ कायजोग ॥२॥ मां जा 
गद्या चारित्र ॥ ४॥ लाने अने 
सपरनोगीमां एक जथाष्यात लाने।। 
१८ ठ्वे उपयोगधर कदेञे। सागार 
लपयोगमां पचि चारित्र तने । 


अणागार उपयोगमां । सुक्ष्मसंप ० दवे ले लेराधार कदेठे । सलेसीमां 


राय वरजीने ॥१०॥ चारित्र लाने॥ 


॥ ४॥ चारित्र सकसा€ । एक उ 
दलो अकसारं । गला ॥ ३॥ 
चारित्रमां । संजलनो ) कोध ॥२॥ 
मान ॥9॥ माया॥२॥ लोन 
॥ ४॥ए॥४॥ लाने। खनेसू 
कष्मसंपरायमां। २ संजलनोलोन 
लाने । अने जथाष्यात । पस 
मने॥ २॥ ्िणकसाऽ दोय 


पाचे चारित्र लाने । अलेसीमां 


~>? ^^? ~^ < ~<? < ८2222 2 <€ 22 <^ € €< 


^° ^~ ^€ ~^ 4-८4८-4८ 4~~-< ८८-८८-८4 ~ ८-८-८4 


एक वेदलो । सामा० ॥ ठेदोप | ॥४॥ नी नघन्य ट्टी ॥२॥ समो 
स्थापनीयमां लेसा ॥ ९ ॥ लाने। | उत्‌०॥ खंतसदू०। अने जथाष्या 
परिदारवीसुश्मां पार्ली ॥ २॥| तनी ॥ ज उण छदि । अंतस०। 
लेसा लाने उपला ॥ ९॥ मां १| त्वे दायमानमां आगला ॥ ४ ॥ 
सुकल तेसालाने नी ज० ॥२॥ समो । ० खंतसु०। 
९२ ठव परिणामश्र कदेठे। वश््मान | त्वे खवस्तितमां अगला ॥ २॥ 
परिणाममां पचे चारित्रलाने। दा | नी। ज० ॥२॥ समो । उ०॥ ७॥ 
यमान परिणाममां आगला ॥४॥ | सम०॥ जथाष्यातनी। ज०॥ २॥ 
चारित्र लाने अवस्थित परिणाम | समो । उतङृष्ठी । देशो उणी । पूरव 
मां ॥ १ ॥ सृक्ष्मसंपराय वरजीने| कोमनी ॥ 
॥४॥ चारित्र लाने तेमां आगला | २ दवे वंधधार कदेठे ! खागला॥ ३॥ 
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चारित्र ॥ ७ ॥ कमं । तथा ॥५॥ 
कमे वां ॥७॥ बाश्दे तो खलपू 
यर जीने । सुक्ष्मसंपराय ॥६॥ कमे 
वादे । राड मोहनी वरजीने।ज 
थाप्यात एक सातावेदनीय बांद। 
अथवा अवंशपण दोय ॥ 

०६ वेदशार कठ आगला ॥४॥ चा 
रिवर खाठे कमवेदे ॥ अने जथा 
ष्यात सात कमवेदे । मोदनीय वर 
जीने । तथा ॥ ४॥ वेदे तो ।वेद्‌ 


नी ॥२॥ खाय ॥ १॥ नाम ॥२॥ 
गोत्र ए४ वेदे 

९४ द्वे उदीरणाश्ार कदेढ । आग 
ला ॥२॥ चारित्र खाठ कमनी 
जदीरणा करे ॥ ७॥नीकरेतो 
पूं वरजीने ॥६॥ नी करे तो 
वेदनी वरजीने । सृक्ष्मसंपराय 
॥६॥ कमनी उदीरणा करे । आ 
षूं ॥१॥ मोदनी वरजीने। 
॥९॥ नी करे तो । खलपू मोद 
नी ! वेदनी वरजीने । जथाष्यात 
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॥ ५. ॥ नी उदीरण क करे । तथा नदी । ने पे तो । ठ्दो0 1 ऋ 
॥ ९ ॥ नी कर रे तो\नाम॥२॥ जतीपणुं पामे । सुह्ष्मसपण चठे 


गोचर । ए ॥१॥ नी उदीरण ऽ करे ॥ तो जथाप्यात॒पणुं पामे । परेतो । 
९५ द्वे उवसंपजदणाधूर कठ ।सा सामा०। ठेदो० । असंजमपणु 
 मायक चारित्रवालो च चदे तो।| पमे॥जथाष्यात चटे तो मोत्तमा 
न्दो” सक्ष्मसंपरायपणुं पामे । | जाय। परे तो । सृक्ष्म० । ° संन 
पने परेतो खसंजति० ने श्रावक | मपणुं पामे ॥ 
पणएुं पामे ॥ २॥ ठेदो०। च चे तो। | ९९ दवे सत्नावर क कदेडे । सनावचता 
परिदा । ० । सुक्ष्म” पणएुं पामे । मां । आगल्या ॥ २॥ चारित्र 
पमे तो सामा । असंजतीण्ने। लाने । ने नोसनावञतामां । 
श्रावकपणुं पामे 1 परिदा० चे | पचि चारित्र लाने ॥ 


त्तत्र 


2. 


रिच ्ादारकमां लाने । एक ज | ॥ १॥ उत्‌० वीसपदत्तं ॥२१०॥ 
थाष्यात णाहारकमां पए होय | ॥ ९॥ परिहार० । ज०॥२॥ 
९५ द्वे नवछवार कदृडे । सामा०।| उत्‌०॥ ३॥ ३ ॥ सृक्ष्म० । जण 
बेदो० । ज०॥ २॥ नव ॥ उत्कृ| =०॥४॥ ४॥ जथाप्यात्‌ । ज 
ष्टा ॥ ¢ ॥ नवकरे । बाकी ॥ ३ ॥ ॥ २॥ॐ०॥ १॥५॥ द्वे घणा 
चारिविवाला ज० २ नव । ० नवच्राश्री सासा० । ज०॥ ७॥ 
॥ २ ॥ नव करे ॥ वारश्पावे ० प्रत्येक दजारयार 
२० द्वे खाकषेश्ार कटे । एक नव| आवे ॥ २ ॥ ठेदो० ज०॥ ७ ॥ 
खश्ी सामायक ॥ जघन्य ॥ १॥ | उत्‌० ॥८६०॥१॥ परिहा० ज ०९ 
वारञ्ावे उत्‌० प्रल्येकप्च॥००॥ | ० ॥ ७ ॥३॥ सृक्ष्म० । ज०॥९॥ 


१७ ह्वे आदारघार कदेठे । पाचि चा | वारञ्चावे ॥ १॥ ठेदौ ॥०॥ ज 
। 


"®< >¢“ 
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० ॥ ९॥ ४॥ जथाप्यात। ज०| ज० उ० ! सवधाकाल । ठदोप०। 
॥ 9॥ख०॥५॥५॥ ज० ॥ १५० ॥ वरस । उ० ५४ 
३० द्वे स्थितीशार कटैठे ! एक वचन | लाप कोम सागर । परिदा०। नण 
श्री) सामा० ठेदो०। ज०॥२॥ | ॥ ०० ॥ वरस ) उ० देशे णी 
समय । = । देशे उणी पूवं कोम | ॥ २॥ पूवे कोम 1 सु्ष्म० । ज 
नी! परिहा०। ज० ॥ २॥ समो | २ समो । 3० । ्र॑तभ० । जथा 
० ॥ ८॥ वरस उणी पूर्वै कोम | प्यातज० । ० । स॒व-शषकाल ॥ 
सुक्ष्म । ० ॥ १॥ समो । उ०। २१ ठ्वे खंतरशार कदेठे । एक वचन 
अतश जथाष्यातज० ॥ २॥| आश्ची। पचे चारित्रसुं । ज०॥ 
समो । उ०। देर उणी पूर्व कोम।| अंतसु०। =०।अ पुदगल देदो 
घा नवार । सामायकनि !| उणुंखा तरु पे } वद्धेवचना 
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सामा० जण) ० । अंतर नथि 
॥ १ ॥ वेदो० ! ज० ॥ ६३०००॥ 
वसं ० ॥ २५ कोमा कोस सागर 
सुं । १॥परिदा०।ज ० ॥००४०००॥ 
वसं । ० ॥ २०॥कोमाकोम सा 
ग्रसु ॥ ३ ॥ सुत्तम जघन्य सम 
० । & मासु ॥ ४॥ जथाप्या 
तसु। ज०। ० । आतर नथी ॥५॥ 


२१ दवे सखुद्धातधार कठडे । सा 


मा।०। ब्द ६्स 
सुद्रधातलाने । परिहार० ॥ ३॥ 


२३ द्वे स्रधा कदे । लोकने सं | 


ते घे खसंख्यातमे नगे 


ससुदघात पदेली। लाने। सृक्ष्मण। 
सघुद्घात नथी । जनथाष्यातमां 
॥ २ ॥ केवल ५८५ ध ॥ 
ख्यातमे नागे । के ॐ यसवात ती | 
नागे । के घणे संख्यातमे नागे 


0 
२ ~ 


लोके विषे । उत्तर । लोकना ख 
संख्यातमां चागमां तो । पचे चा 
सि लाने । खनं े एक ‹ थजाष्यात 
असंख्यातमे नगे।घणे असस्पा || 
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00 


न्न ----------------------------------~-------------------------------------------------------~---~ 





00 
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० ॥ ए॥ ४५॥ जथाप्यात। जण 
॥ ९॥ ॐ०॥ ५॥ ५॥ 

२० दवे स्थितीश्ार कदेढे । एक वचन 
्राश्री। सामा० ठेदो०। ज०।॥२॥ 
समय । ० । देदो उणी पूवं कोम 
नी । परिहा०। ज० ॥ १॥ समो 
=०॥ १४॥ वरस उणी पूवे कोम 
सुक्ष्म०। ज० ॥ २॥ समो । =०। 
तसु जथाष्यातज० ॥ २॥ 
समो । ० । देशे उणी पूवं कोम। 


द्रा लानच्यान्ी  उवाद्यारास्‌सि ॥ 


ज० ॐ० । सवधाकाल । ठेदोप०। 
ज० ॥ १५० ॥ वरस । उ० ५५० 
लाष कोम सागर । परिहा०। ज 
॥ १०० ॥ वरस । ० देरो उणी 
॥ २ ॥ पूवे कोम । सृष्ष्म० । जण 
१ समो । 3० । अंतस्चे०। जथा 
ष्यातज० । =० । सवशकाल ॥ 
३१ दवे खं तरधार फदेठ । एक वचन || 
्राश्री । पांच चारितं । ज०॥ 
अतस०। ॐ०। अद पुद्गल देच || 
लणौच्ांतर्‌ परे) बटवचनश्याश्री॥ 
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सामा० जण! उ० । अतर नथि 
॥ २ ॥ वेदो ० । ज० ॥ ६३००० ॥ 
वरसच० ॥ २८ कोमा कोम सागर 
तु । फापरिदहा०1 ज०॥०५०००॥ 
वस । ० ॥ २५ कोम कोम सा 
गरसुं ॥ ३ ॥ सू्लम जघन्य सम? 
= । 8 मासरं ॥ ४ ॥ जथाप्या 
ततं । ज०। ० । खां तरु नथी॥५॥ 


३१ ठ्वे सखुदघातश्चर कदेडे । सा 


मा।० । उदा 1 ए॥१५॥मा६ स 
स॒दधातलाने । परिदार० ॥ २॥ 


सुदघात पदैली। लाने सुम) 
ससदघात नथी । जथाष्यातमां 
1 २॥ केवल ससदवात्‌ लाने ॥ 
३३ ठ्वे खेत्र्र कदेड नोकने सं 


। लोकने सं 
ख्यातमे नभे । के सप्रसंख्यातमे 
ताने । क घे संख्यातमे सागे। 
ते घे अस॑ख्यातमे नाग कं सव 


कः 


संस्यातमां नागमं तो 1 पांचे चा | 
रि लाने \ अने एक थजाष्यात 
असं सख्यातमे नागे।घणे असंख्या 
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तमे नागे । ने सवं लोकने विषे 
लाने ॥ 

३४ द्वे फरसनाधूर खे्रधारनीपरे 
जाएवो ॥ 

३५ ठ्वे नावध्ार कटेठे। सामा०। 
वेदो” । परिदा० । सुक्ष्म” ए॥४॥ 
मां । नाव १ षठपसम लाने । 
जथाष्यातमां ॥ ७ ॥ नाव लाने। 
ठपसम। ने षायक ए॥9॥ लाने ॥ 

३६ हवे परिमाणधार कदेञ। दवे पमि 
वजमाणएस्राश्री जो दोय तो। सा 


मा०॥२॥१॥२॥ उण प्रयेक 
हजार । उेदो० । परीदार० ॥ ज्‌ 
॥ १ २॥२॥उत्‌०। प्रत्येकसं। 
सृक्ष्मसैपराय । ज०॥ २ ॥ २।२॥ 
३० ॥ २६१॥ ते 0 
॥ ५४ ॥ जपस ! ० । जाप्यात्‌ । || 
ज०॥ १॥ १॥२६।॥अ० ।१९१॥|| 
ते ॥ २०८ ॥ षपक० ॥ ५४ ॥ उप || 
सण \ प्रवेपमिवजमाणच्राश्ची जो 
दोयतो सामा । न० । भ्रलयक द्‌ 
जार कोम ! उत्‌० । ब्रस्येक दजार 
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॥ १७९ 


कौम । ठेदो० । भ्रव्येकसे कोम । 
० भरव्येकसे कोम ॥ परिहारवी 
सुध । ज० ॥ १॥१॥३॥ उत्‌ 
प्रथक्‌ द्जार । सुक्ष्म” ज ० ॥ २ ॥ 
॥ १॥ ३॥ ॐ । प्रयेकसं ॥ ज 
थाष्यात । ज०। प्रत्येक कोम । ० 
म्रत्येक कोम | 

२७ अट्पबदुखधार कदेडे । सवेथी 
ओम सुक्ष्मसंपराय ॥ २ ॥ तेथी 
परिदा० संवेजयणा तेथी जथा 
ष्यात० .संपेजयखणा ॥ ३ ॥ तेथी 
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भोका 


[1 


लेदो० सषेजयणा ॥ ४॥ तेथी 
सामा०। संबेजयणा लान ॥ ५॥ 
एति संजयाना बोल संप्र ॥ 

॥ नमः ॥ अथ निर्यग लिख्यते 
॥ गाथापपन्नवणा २ वेय १ रगे 
३॥ कमष्प 9 चरित्त ४ परभिसेवणा 
ह नाणे ७ ॥ तीय ए लिंभे ए 
सरीरे २० ॥ खेत्त २२ काल २१ 
गर २३ ठी§ २४ संजम २५ नि 
कासे १६॥ २॥ जोय १५ वभे 
१८ कसाए २० लेसा १० परी 
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णास ७२ वंध २९वेदेय २३। क 
म्मोदीरणा९०जवसंपजदणा १५ 
सघ्नाय १६ खाद्ारे २७ ॥ २॥ 
नव ९५ आगरीसे २ कालं २० 
तरेय ३२ ॥ ससुग्घाय २९ खेत 
२३ एुसणाय ३४॥ नावेय ३५प 
रीमाणे ३६ खलु । अमाबद्ुच्‌ 
३२१ नीयंगणं २॥ ए २गाथा 

१ ठ्वे २ पन्नवणा शर \ पुलाक 
॥ २ ॥ बुस ॥ ९ ॥ प्रति सेवणा 
॥ ३॥ कषायङ़सील ॥४॥ नी 


यत्रो ५ सनातक ६॥ पुलाक ते 
सदुसा धाननापुलानीपरे ॥ २ ॥ 
वकुस ते सदुंसा धाननीपरे ॥२॥ 
प्रतीसेवना ते मसद्याधाननीपरे 
३ कषायङ्कसील ते । उपण्याघान 
नीपे ॥ ४॥ नीर्थणे ते कणकीस 
दितचोषानीपरे ॥ ५॥ सनातकते 
अणीसुध चोषानीपरे ॥ ९ ॥ पु 
लाकना बे चेद्‌ । लबधीषुलाक वे 
चक्रवरतिनी सेन्याचूरण करण स 
त्ती संपन्न ते लवक्ौपुलाक ॥ २॥ 


न 


०4 


॥ १\ 


-------------------------------------------------------------------------- ^" ~ 
र्ठ्ट्< ठर र्त्र उस्स् ङ्स र्ठ स्र स््स्स्, 
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प्रतिसेवणापुलाक ते। सुल च 
तरयणमां दोप लगभे। सुल यण 
ते पांच आश्रवमाहिलो अनेरो 
दोप लगामेते। उतर खण दोष ते 
दद पचषाएमां दोष लगामेतेपु 
लाकना पाचनेद्‌ ज्ञान पुण ॥र 
ददोनपुलाक ॥२॥ चारित्रपुलाक 
२ लिगपु० ॥४॥ यथासृक्ष्मपुला 
क ॥ ५॥ ते पुलाक ज्ञानादि ख 
तीचार सेववेकरी संजमसाररदि 


न 


त करे तेने पुलाक कदीये ॥ २ ॥ 


वकस ते सरीर बुस ते सरीरनी 
सुश्रूषा विनूपा करे ते ॥१॥ उप 
कृरण बुस ते एलद्लतां उपक 
रण करे । उपकरणादि अच्क सं 
यदे वखपात्रादि प्रक्तालनादि 
॥ प ॥ बुस ते आनोगवबठुस 
॥ २॥ अणानोगवबठुस ॥ १॥ 
संबुमबङुस ॥ २ ॥ असंबुम्बङस 
॥ ४ ॥ जथासुक्ष्मवङस ॥ ५॥ 
जासीने दोष लगामे ते खानी 
गवुस ॥ २ ॥ अणएजाणे दोषल 
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गामे ते । अणानोग वस ॥ २॥ 
जानो दोष लगामे ते संब्रुप्नुस 
॥॥३॥ भ्रगट दोष लगाम ते खसं 
बुमबछुस ४ यथा सुषमतेरकिचित्‌ 
दोष लगमे ते अदासुढम बकु 
स ॥ ५॥ सातिचार नीरतीचार 
बेदर नेला सदसा धाननीपरे । सं 
जमनेकावरुक्रे ते बुस ॥ २॥ 
प्रतिसेवना$सीलना ५नेद॥ ज्ञा 
नप्रतिसेवना ॥ २॥ दरोणम्रतिसे 
वना ॥१॥ चारि्रतिसेवना ॥२॥ 
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लिगघ्रतिसेवना ४जथासृक्ष्मप्रति 
सेवना ॥॥ पडियादि वस्य खने | 


एटले सुलयण चतर खण विराघ 
ता सवेङ्नी आङ्ञाथी । न्यूनाधि 
क प्रवतत । तेघ्रतिसेवना क्ञानादि 
५ जाणवा ॥ २॥ कषायङुसील || 
ते। संजल ना कषायने उदये करी || 
कुडित जेदने सीलस्क्नाव कषाय 
उदय थाय} अखप्रदयास्तपणएु थाय । 


<= ८ <<< 2८०८ 


4 


०० 


बोर. 


॥ १५ 


9 


< <~ ), ~ ४ । ० ण [० १ प 


ही नि 


तेमारे कपायढसील । दोष लगा 
मवासरीषा॥ निमित्तवासी परिणा 
म॒ थाय । पण प्रवरत्तनवादज्यमां 
दोषन लगाने ते कषायङ्कसील 
ना ५ नेद । क्ञानकपायङुसील 
 दसनकषायङ्सील ॥१॥ चा 
रि्रकषायङसील ३ लिगकषाय 
कुसील ॥ ४ ॥ यथासुक्ष्मकषायङ 
सील ॥ ५॥ दवे नियगे ते मोद 
नी कर्मथी नीकल्यो संपणे अथर 
दित ॥ उपसमीत ॥ ९ ॥ यथानि 





मलत्तायकनाविक १ कष] 

जित वीतरागावस्थायेवत्ति ते॥ख' 
नीनो प्रथम समय ते पटमससय 
नियंगे ॥ २ ॥ अपटमसमय ते 
बीजासमयादिके वत्ते 1 ने खपटस 
समय नियंगे ॥ १ ॥ ते यणस्था 
तकने पर्थैतवतिसमयनो ते चरम || 
समय नीर्यगे ॥ ३॥ ते यणगणण || 
ना ठेदला समयथी प्रवे्तासमय 
वतिं ते खचरमसमय नीयंगेण 


यथासुक्ष्मते गणठणानासवे सम 


= 


(२ 
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यवती ते । अदासुदरूमनीय रो ॥॥ 
स्पते स्नातक ते घातिकमंमलपषा 
लवाथी यलवाथी परमपवि्र ना 
ह्यानीपरे उज्वल परीणामी रूपा 
तीतध्यानीपति स्ातक प॑चनामवि 
ष्यात।चपठवीति जोगनीरुभ्यामारे 
सप्रठवी ॥ १॥ असवल ते निरती 
चार कावरासरदित तेमाटे अस 
बल ॥ ॥ घनघातिकमं लय 
कृस्या ते मारे अकमोस ॥ ३ ॥ सं 
मसछनाणदंसणधरे । रटाजीण 


केवली ते । सम्यक्‌ सु निदोष|||| बोल. 


क्ञानदसैनना धरणदार ॥ अरहा || 
जीणे ते रदस्यगनीवात नदी ते || 
राग द्वेषना जीतनार माटे केवली 
कठीये ॥ ४॥ अपरीसावी ते नवा 
कम खविनदी तेमाटे अपरीसावी 
सवै योगना रंधवाथी ५॥ ६ ॥ || 
ए नामनी ्रङ्ञापनापरूपणाधर || 


त्तत्त्त2 ८ 


द, 


1 =-=-----------------------------------------------~ न | । 
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॥। 
{ भेन 


वेदमां नदी । पुरुप ॥ री पुरूष 
नव ॥९॥ ए मां होय । वङस 
ते म्रतिसेवना । ए ३ वेदमां दोय। 
कपायुसील स्वेदी दोयतो त्रिणे 
वेदमां दोय । खने अवेदी दोयतो 
उपक्षमने षीएवेदमां दीय । नियं 
थ उपसमने षीणएवेदमां दोयस्ना 
तक षीएवेदमां टोय। ए धा०॥१॥ 
२ राग्ार गला 9 नीयंग।स 
रागी अने नीथ ने खातक षीण 
रागी दोय ॥ एधार ॥ २॥ 


४ कट्पधर ॥ स्थितिकट्प ॥२१॥ ख 
स्थितिकट्प ॥९॥ जिनकट्प ॥२॥ 
थिव्रकटप। ।१॥ कल्पातीत ५ तेमां 
थितिकटः व्पञअजथितिकटपमां ठर नी 
यंठा। लाने ॥ जिनकट्पमांदी बी 
जो।त्रिजो चोथो ए३ निय॑ग लाने 
थिवरकद्पमां गला ४ नीयत 
लाने कद्पातीतमां उपरलार्‌ नी 
यंठा लाने ॥ ए शार ॥४॥ 

४ चारिधार । समायक ॥ १॥ ३ 
दोपस्थापनीय ॥१॥ ए प्मांचखा 
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गल्या ४ निर्थग लाने । परीदार 
विसुश्ट ॥ २ ॥ सुक्ष्मसंपराय ॥२॥ 
एमां कषायङुसिलनीयंगे ता 
ने । जथाख्यात चारीत्रमां उपर 
ला 9 नीथंठा लाने! ए दार॥॥ 
६ प्रतिसेवीधार । खगला ३ नीयंग 
भरतिसेवी॥ उपरला ३ निर्यग। ख 
परतिसेवी । तेमा पुलाक मूलयण 
उत्तरयणएमां दोष ! लगामे । बकुस 
उत्तरयुणमां दोष लगामे 1 प्रतिसे 
पूलयण उत्तरयणमां दोष 


लगमि । उपरला ३ नीयंग दोष 
न लगमे ए धार ॥ ६॥ 

प नाणक्र अगला र नीयंगमां 
क्वान १ तथाः ने चोथा पांच 


मां नीयंमां । १ ॥ सान ॥३॥ 
तथा ४ ॥ सखरातकमां २ केवल 


कान । दवे पुलाक नणे तो जघ 
न्य नवमां पूवेनी न्रीजी खाचार 
वस्तु सुधी । उत्त० नव पूवं पूरा 


मणे ॥ २॥ बस ने प्रतिसेवना 
णे तो ज० ५ भ्रवचनमाता 
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॥ २, 
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कर 


उत्‌० २० परव पुरानणे॥ कषाय 
सीलने नीर्यगे ज० ० भव उण 
१४ पव पूरा नणे ॥ स्नातक तो 
श्रुतथी अधिक ते । सवेक्ञ ठे 

प] तिथधार । तिथ॥ १॥ सपरतिथ ॥२॥ 
तिथकर ॥ ३ ॥ प्रव्येक बु € ॥४॥ 
तिहां तिथं उए नीयंग लाने । वा 
कि ३ मां उपला ३ नीयंग लाने। 
एधारणएमो॥ 

ए लिगधारस््यथी । सलिग । अन्य 
लिंग ॥ प्रद्‌ लिंग।ए ३ लिगमा 


१० 


ठ ए नीयंग लासे ॥ अने चावथी 
पन्य्दिग प्रदलिगभा एके न 
लाने ने सलिगमां ठट लाने ॥ 
एधारण्मो॥ 

सरीरशर ॥ पुलाका ३ रारीर 
लाने॥ बज्रस ने प्रतिसेवना। ए 9 
मां ३ सरीर लाने ॥ उदारीक॥२॥ 
तेजस ॥ १ ॥ कामस ए ३ लाने। 
तथा ४ लाने तो वेक्रेय वध्युं॥ चयने 
कषाय सीलमां सरीर ॥२॥४॥ 
॥ ५॥ लाने । खने निप्रंथनेस्रा 
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तकमा सरीर २ लाने उद्‌ारीक ते 
जसकामेण ॥ एधार २०॥ 

११ पेचशचार । जन्मच्ाश्री कम॑नूमि 
मां ठ्ए नीयंग ला । अकम॑नू 
मीमां एके न नाचे । उतश्ाश्री 
पण ठए लाने । सादारण्ाश्री 
पुलाक वरनीने ५ नीय॑ग लाने । 
करमूमी अखकमेनूमी वेदनां लाने 
एधाररय्मा॥ 

१९ कालधूर सभुचेखवसपिणी ॥ 

उत्सथिणीनोखवसपिणीनोस्स 


विंणीमां € नीय॑ग लाने । तेमां 
अवसर्गिणी उत्तरतो काल तेमा 
६ आरा तिहा जन्मखाश्ची पदी 
लाने बीजाआरामांएकेनलता 
चे । जीजा ते चोथा खरामा ६ 
नीयंग लाने ॥ पंचमा खारामां ६ 
नीर्यठ लाने । बीजों । तजो । 
चोथो ए नीयंठा २ लाने। ठगच्ा 
रामां एके नदी । द्वे उत्याश्ची 
पिला । बीजा आरामां एके नदी 
ज्रीजा चोथा पांचमा खारामां ग्ण 
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नीयंठा लाने ! ठ्ठ खारामां एके | श्री । पुलाक व्रजीने उए आरा 
न लाने ) द्वे सादारणएव्याश्री पु मां ५ निथंग लाच । दवे नोञस्स 
लाक वरजीने ५ नीयंग ठ्एच्ा यिंणीसोखवरार्भिणी काल । ते 
रामां लाने । ठ्वे चमता कालमां देमवय ॥ २ ॥ एरणवय ॥ ९॥९्‌ 
जन्म्मराश्री पदिले आरे एके | _ रीवास ॥२॥ रमकवास ॥ ४ ॥ 
नदी वीजे व्रीने चोथे आरे ६ नी| देवरु ५ उततरुरु ॥ ९ ॥ ६ 
यंता लाने । पंचमे ववे खरे एकं चेच्रमां जन्मठतखराश्री एके नदी। 
नदी \ ट्वे उतच्पाश्ची पटितिबी| अने सादारणए्ाश्ची पुलाक वर 
= व्रि एके नदी। त्रीजे चोथे| जीने १ नीर्यगलाने पांच महावी 
रारे ६ नीयंग लाने । पंचमे ठे देह्‌ षेतरमां ॥ जन्मठत्ाश्ची ठए 
सरार एके नदी । द्वे सादारणच्ा नीयंठा लाने । सादारण्ाश्ची 
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पुलाक वरजीने ५५ नीयंग लाने ॥ 
ए धारर१मो॥ ॥ 

१३ गतिद्ार । खागला ५ नीयंठ 
स्प्राराधिक एक वीमानीकदेवनी 
गतिभां जाय । खातक मोत्त जा 
ए । तेमां पुलाक ज० पहिले देव 

लोके जाए ० । खआठमे देवलोके 
जाय । बङ्कुस ते प्रतिसेवना ज० 
पिते देवलोके जाय । ० । वा 
रमे देवलोके जाए । कषायफुसी 


क क 


ल जण पेते देवलोके नाए । उण 


अतुत्तर विभानमां जाय॥ नियंगे 
जण असुत्तरविमानमां जाय ॥ खा 
तकसोत्तमां जायााराधिक पदवी 
पांचपासे ॥ §खनी॥ २॥सामानीक 
नी प ्रायन्निंसकनी॥ २॥ लोकपा 
लनी ॥ ४॥ अद्मेऽनी ॥ ५॥ 
ए ५ मेती । गला ३ नीयं 
ठा पदवी ४ पामे । एक अह्मे 
नी नदी । कषायकुसील पदवी ५ 
पासे । नीर्थथ एकपदवी खद्मेडी 
नी पामे । सखातकमोच्त जाय) द्वे 
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ठठ व्सस्व्द्व्व्वव्र्क्र्०स्स्०२ 2९००००२ 


वीराधक आगला ५ नीर्यग जए | जण च ० ३३ सागरनी पामे। सना 
वनपतिमां जाय उण पदीलेदे | तक मोद जाय ए धर २४ 

वलोके जाय । पदवी ५ मादेली | २५ संजमस्थानधूर । पगला नी 
एके न पामे! ए२३ यंठाना असंख्याता संजमस्थान 
| १४ यिति्धार देवतामां जार तिदां कतेपरिणामना थानक ग्ने नि 
| ` ` यितिकेतलीपामेषपुलाकजणभरवये | यथने स्लातकतुं एकेकं थानक ठे 
क पद्यनी।उ०।२५ सागरनी पामे! | द्वे खल्प वदु ॥ पिते बोलेस 
वस ने प्रतिसेवना ज० भत्येक वैथी थोमानिप्रंथ ने स्रातकना था 
पद्यनी ० ५१ सागरनी पामे। नक वेदुमादोमांदी तद्य ॥ एातिथी 
कषायङ्कसील ज० प्रसयेक पद्यनी वीजे बोते पुलाकना थानक \ सं 
० ३३ सागरनी पामे ॥ नि्रंथ | ख्यातता ॥पतेथीज्रीजेबोतेव 





स्वव व 


नवः 
[> 1 
क 


[ मी 
[ण 
[1 


सना _ थानक _ रसं ख्यातयुणा 
॥ ३ ॥ तेथी चोधे वोत प्रतिसेव्‌ 
नाना थानक । खसंख्यातयणा 
॥ ४॥ तेथी पंचमे बोलते । कषाय 
कुसीलना थानक खसंख्यातयणा 
॥ ५॥ ए धार २५ मो॥ 

२६ निकासद्ार ते पथवधार एकेकानि 
यंठाना खनंतापयेव > पुलाक । पु 
लाकसाथे ठगाणएवम्मिो । पुलाक 
वजुसपरति सेवनाथी ॥ खनंतयण 
दीणो कषायङुसीलसाथे उगाएव 
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डीयोपरलाबेथी अनंत यण 
दीणो॥२॥ ट्वे बकुसपुलाकथी प 
नंतखणच्मधिकबकुसप्रतिसेवना॥ 
कृषायङुसीलसाथे ग्गाणवमीयोज 
परलावेथी अनंतगुण दीणो ९ दवे || 
म्रतिसेवना। पुलाकथी अनंतयण || 
प्रधिकं वढुसघतिसेवना कषायङ् 
सीलसाथे ग्ठाएवम्यो । ऊपर 
लाबेथी अनंत दीणो ॥२॥ 
दवे कषायक्ुसील आगला ० सा 
ये ठठाणवभ्यो कपरलाबेथी ख 
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नंतयणदीणो ॥ ४॥ द्वे निंथ 


ने स्तक ! यागत्ा च्यारथी ख 


नंतयण अधिक । ने मांदोमांदी 
तुद्य ॥ ६ ॥ द्वे खद्प वदूलशूर 
पटिले वोटे । सवेथी थोमा पुला 
क ने कपायङुसीलना जघन्य प 
जव्‌ [ मांदोमांदी तुद्य र तेथी वीजे 
बोले पुलाकना उक्छृटा पैव ख 
नतगुणा ॥ १॥ तेथी चीजे वोले 
कुस ने मतिसेवनाना । जघन्य 
पजव मांहोमांदी तुद्य ने अनंत 


यणा ॥ २ ॥ तेथी चोथे वो बोले बकु 
सना ॥ उक्कृ्टा पञैव अन॑तगुणा 
॥ ४ ॥ तेथी पांचमे बोते प्रतिस 
वनाना खण पजंव खनंतयणा॥॥ 
तेथी ठते बोले कषायकुसीलना 
पजेव्‌ ० अनंतयणा & : तेथी नि 
य॑ ने  स्नातकना मांदोमांदी तुद्य 
पयेव्‌ ने अनंतयुणा ॥ ७॥ , ठ्वे 
उगएवम्यितिसं दीणो ट्यकेच् 


धिको होय।जो दीणो टोयतो 
परनतनाग ॥२॥ असंख्यातनाग 
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॥ १॥ संख्यातनाम २ संख्यात 
यण ॥ ४ ॥ ्स्ंख्यातरण ॥९५॥ 
नंतरुणदीए ॥ & ॥ द्वे अधि 
क्‌ टोय ता । अनंतनाग ॥२॥ 
सप्रसंख्यातनाग ॥ 9 ॥ संख्यात 
नग ॥ ३ ॥ संख्यातखण ॥ ४॥ 
परसंख्यातयण ॥५॥ अनंतय॒ण 
अधिक ॥ ६ ॥ ए षट्यण दानी 
टश जाएवी । ए धूर १६ मो। 
१७ जगधर खआगला ५ नीयंग। 
सयोगी होय तो २ जोग होय।नै 


ठ्ठ स्रातक सयोगी ठय तो २ 
जोग ठोय ॥ अजोगी दोय तो 
जोग एके नदी । ए १७५ मो 

१0 सपयोगक्षर । ठ्ए नीयंठमां सा 
कार लपयोग ने अणाकार पयो 
ग बेदूं लाने। ए धूर ए०८मो 

१९ कृषायश्चार । पगली ३ चोकडी 
मां एके नीयंगे न लाने । हवे सं 
ज्वलनी १ चोकमीचागला चरण 
नीयंगमां दोय । अने कषायकु 
सीलमां संज्वलना च्यारे होय । 
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न्‌ जो [२ ठय । तो करो. वरजी 
ने वे टोयतो मान वरजीने । वे 
एक टयो माया वरजीने तेमां 
करो मान मायानी नजना लोन 
नी नीयमा दोय ॥४॥ निप्र 
लमसम तथा पीएकपा९ दोय । 
सातकपीएकपा€ लेय ॥ ए ध्र 
१९ मो थयो 
० तेस्या्र । गला ३ निथंग 
मा उपरली ३ तेस्या दोय । कषा 
यकुसीलमां इ तेसा देय नेनि 


य्॑थने सुषृलेस्या। खातकमां प्म 
सुङूलेस्या अने अलेसी पण दो 
य॒ ॥ ए धर ७० सो थयो ॥ 

१२ परिणामश्ार । ठए नीयंगमां वद 
मान परिणाम ठोय तो । अगला 
४ मा ॥ जघन्य २ सभोऊण० खंतर 
सुदतत । उपला १न्‌ा जघन्य लल 
ष पतरसुदूतं । द्वे दायमान प 
रिणाम । अगला थना! जण 
एक समो । 3० । अंत ० उपला 
ना ठायमान परीसाम दोय नदी। 
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॥ २ ॥ संख्यातनाग ३ संख्यात | वजे स्लातक सयोग दोय तौ ३ 
यण ॥ ४ ॥ असंख्यातरुण ॥॥| जोम दोय ॥ अजोगी दोयतो 
अनंतयणदीण ॥ ६ ॥ त्वे खधि | जोगणके नदी।एर्माो, 
क होय तो । अनंतनाग ॥ २॥ | १५ उपयोगधुर । ठए नीर्यगमां सा 
असंस्यातनाग ॥ ९ ॥ संख्यात|। कार पयोग ने अणाकार उपयो 
नाग ॥ ३ ॥ संस्यातखण ॥४॥| गवं लाने)एधूर रणम 
असंख्यातखण ॥ ५॥ अनंतयण | २ कषायश्रार । खागली ३ चोकडी 
धिक ॥ ६॥ एपषट्यण दानी मां एके नीयंगे न लाने। द्वे सं 
टि जाएवी। ए धार १६ मो।| ज्वलनी १ चोकमीच्ागला चरण 
१७ जोगधूर अआगला ५ नीयंग ।| नीयंगमां दोय । अने कषायकु 
सयोगी दोय तो २ जोग दोय।ने। सीलमां संज्वलना च्यारे होय । 
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अनेजोर्‌ दां । तो करो वरनी | 

` नैवे दोयतो मान वरनीते । ते | 
एक तोयतो माया वरजीने ते तमां | | 
करो मान मायानी नजना लोन, 
नी नीयमा होच्‌ ॥४॥ नि्ंथ , 
चमसम्‌ तथा पीएकपाऽ दोय 
खातकपीएकपाई दोय ॥ ए दार, 
१४ मो धयो 

१० तेस्याश्चार । चागला २ नियं, 
मा उपरली ३ लेस्या दौय \ क कपा 
यङुसीलमां 5 तेसा दोय ने 


यथने सुकलेस्या । लातक्मां परम || 
सुरतेस्या चने तेसी पण दो |: 
य।॥एद्र ० मो धया॥ 


1२ परिणामटार । ठए नीयंगमां व 


मान परिणाम दोयतो । सागता 
५ मां॥ जघन्य ममोञ० वतर 
सद्रत्त । उपला एन्‌ जघन्य जल 
र ्तरस॒दृत्तं । दूष दयमान प 
रिणास । स्रागला ४ ना! जण 





९ 
८ 


एकः समो । 80 } प॑त उपला | 


ना ठायमान परीणाम दीय नदी) |. 


~ ७4 २४५ “च 


ठा. 


४॥ 
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ठ्वे अवस्थितप्रिणाम गला 
४नाज० २ समौ उ०७ समा, 
नियंथ जण २ समो उण अंत 
स्नातकना ज० ्ंतरसुण्छण देसे 
लणी पूवेकोम ए धार ॥ ११॥ 

९२ बधार । पुलाक 9 कमं बांधे । | ३ 
आजषरं वरजीने॥ बकुस ने ्रतिसे 
वना ५।५ कमं बांधे ऽ वांघेतो 
रपं वरजीने कषायकुसील § 
॥ ०॥ ५ कमं बाधे ¦ ऽ कम वि 
तो आपू वरजीने ६ क बारे | ९४ 


तो आयुष तथा मोहनी वरजीने।॥ 
नि््रंथ २ साता वेदनी कर्म बाधे। 
स्नातक २ सातावेदनी बपिनेखा 
तक अवधक पण होय ॥ ए शार 
७ मो । 

वेद धार ॥ अगला ४ खे कर्म 
वेदे॥ नि्रंथ मोदनीकर्मवरजीनेऽ 
कमवेदे । स्नातक ४ कमेवेदे । 
वेण खाण्नाण्गोण्एण वेदे॥ 
ए धार २३ मो 

उदीरणाधार । पुलाक & कर्मनी 
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ने ! कषायकुसील ए कम॑नी उदी | 


उदीरणा कर र माञ्पूं ९ वेदनी १. 
व्रजीने ! वङस ने प्रतिसेवना खा 
ठ कमनी उदीरणा करे। ने जो | 
२नीकरेतो आपू वरजीने & | 
नीकरे तो ! खाऽपं वेदनी वरजी | 


न~. 


। ९ 


रणाक्रे नीक्रेतो | उरु 
वरजीने ६ नी करे तो आदुप व वे | 
दनी वरजीने ५ नी करे तो मोट्‌ 
नी स्ाडपुं वेदनी वरजीने 1 यने 
नीपर॑थ आञपरं वेदनी मोद्नी ए | 





३ वरजीने। पांच कमनी चदीरणा 
करे ! तथा नाम गोचर १नी उदी 
रणा करे । खातक नाम गोत्रनी | 
जदीरणा करे । तथान कर 
एके कमनी उदीरणा ०४ 

५ उवसंपनद्णाशूर । पुलाक चटे |: 
तो । _कपायकृशौलपणुं पामे! 
। ॥ तो ससंनतिपणुं पामे |: 







£ ५ 
र 


पण |: 


1 
९, 
(न) 





एं पामे ॥॥ प्रतिसेवना चेतो | य॥५॥ सरातक मोक्ते जाय \प 
कपायकुसीलपणं पामे चने जो | ण पड्डुं नथी ए १५॥ 

पडे तो वकस ० ५२॥ व्संनति० | ६ संक्ञाधार । बीज २ तचीजो १॥ 
॥ ९॥ श्रावक पणुं२॥ पमे३| चोथो३॥ए २-नीयंठा सनावञ 
कपायछुरील च्डे तौ नीभंथपणएुं | तासां दीय । नीसनाठतामां 8 नी 
पासे । ने जो पडेतो। पुलाक|। यंठा लाने। ए धार ६ मो॥ 

॥ २ ॥ बकुस 9 प्रतिसेवना ॥२॥ | 9७ आद्यस्ार । पगता ५ नियं 
रसंति ४ श्रावक ५९१५ थाय | आदार दोय । ठ्गे नीयंगे स्ना 
॥४॥ नि्थथ चठे तो स्रातकपणुं तक्‌ खादारक ने खणादारक पण 
पामे! अनेजो पडतो कषायकु| दोय ॥ए शार २७ मो थयो ॥ 
सीलपणुं पामे \ खसंजति पण था | ८ नवधार । पुलाक जं २ नवकरे ॥ 
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० २ नवकरे ॥ वकस ॥ २॥ घ; 
तिसेवना ॥ ¶॥ कृषायकृील ॥ 
॥ २॥ए॥२॥ ज०॥ १॥नव। 
उ० ५ नव । नियंथज० ॥ २ ॥ ¦ 
नव ॥ उ० २ नव करे॥ स्नातक 
सोदमां जाय । ए शर प५ सो॥ 
९ आकषर । आक्षे १ न्वे, 
पुताकज० वार ॥ ० ३ वार ¦ 
रावे । वकस ्रतिसेवना ॥ कपा | 
यकुसील ॥ ज ० ॥१॥ उ प्रत्येक , २० 
सोए००वार अवेनिपरंथ०न ०२ । 


उ० 9 पार पावे! खातक० ज 


ख २ वार व्यावे। द्व घणा नव| 


प्राश्री ॥ पुलाक० ज० प षार 
उ० 9 वार सवि । वकुसण०॥२॥ 
प्रतिसेवना ॥ 9॥ कपायङसील० 
॥२॥ज० 9 उण प्रत्येक ०१०० द्‌ 


जार वार आवानियंथ०ज ०९० || 
५ वार स्राव । स्लातकने पुनव |: 


ठेनदी।एषश्ारण्ण्मो॥ 


स्थितिध्र । स्थिति > नवस्परा 
श्री । पुलाकनीज० अतण । 


18/05; 
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तूण सण \ चछुस धरतिसवना कषा ख०। अपुनत देसे उणु स्रत तरं 
यसीलनी ज० २ समो० देसे। पटे । स्नातकने आतर्‌ नथी । द्वे 
रंणी पूं कोम निप्रंथनी । ज० १|। घणा जीवार । पुलाकने ज 
समो । उ० ए ्ंतस्ु० । खातक | ? समो ॥ उ” संख्याता वरसवु। 
नी ज० २ त! उ देशे चणी| निंथने ज० ? समो । ० मा 
पुयै कोम । ठ्वे घणा नव्ाश्री ।| सखु शोष बाकिने आतर्‌ नथी । 
लाक ने निथंथनी । ज ्समो| एधार३२१मो थयो 
ॐ० १ अंत० बाकीने सवधाकाल | ३९ सखद्‌घातघार । सञुद्रचात पुला 
एधाररण्मो॥ कमां जण वेदनी कषाय मारणां 
२२ अंतरधर। अंतर एक जीवच्राश्री तिक ए॥ २ लाने ॥ बकुसने भ्र 
सरागता निवंगने) ज० खंद०।| तिसेवनामां पांच ससुदघात । वे 


परा. 
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द्नी ९ कषाय ९ मारणातिकमां | मां ठौय तदनो उत्तर ॥ अगला || 


क 


॥ २ ॥वेक्रेय ॥ ४ ॥ तेजस ॥ ५ ॥| ५ नियेग सोकने असं ख्यातमे | 
ए । कपायङ्रीलमां [६ ससुद्धा' नागे दोय रोप वोतेन ट्या || ६ 
त । केवल वरजीने । निग्रंधसांस | तक लोकते अरसख्यातमे नागे 
1 नथी । खातकमां ॥ २॥ रो रसंख्यातमे सामे ने सर्वं |: 
घत लाने। ए धार| लोकमां दोय ए धार ३३मो॥ 

३९ मो | [र _ |३४ 1 । ते एरसनाभार प प 
२३ पेत्रधार्‌ । ते लोकन संख्यातमे 

नागे दोच के असंख्यातमे नागे रसे॥एद्दार २४मो॥ 

के घणे संख्यातमे नागे के घे | ३५ नावधार ॥ ्ागला ४ नियता |: < 


श््रसंख्यातमे नागे के सवं लोक्‌ | लयोपसममावे ट्‌ दोय । निर्ध उ |: ६ 
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पचचामने \ लायक १ नावे दोय। 
स्वातेक्‌ २ त्ायकनावदटोय ए श्र 


२६ पस्विजसाण ते परिमाण घार। 


पम्विङमाण तेनवीनथाताहौव 
ते वतेसान राश्री एक समे जौ 
लेय तो। । पुलाक कुस प्रतिसेव 
नाज दोय तो ॥ २॥ १॥२॥ 
0 भव्यक सो । कषायङुरील । 
जए दोय तो॥ १॥ १॥२॥ख० 
भव्येक्‌ द्जार ॥ नियंथ ज० दोय 
ती॥२॥९१॥३॥ॐ०॥२ ६१॥ 


तेमां ॥ १००५ ॥ त्तपकश्रेणीना ख 
ते ५४ उपसम श्रेणीना खातक 
ज०॥२॥५॥२॥ ० १०० 
द्धे पुव्रपम्विजमानाश्रीपुला 
क ठोय तो! ज०॥ २॥१॥२॥ 
० । प्रसेक द्नार ॥ क्स ने 
भृतिसेवना दे दोयतोः ज प्रतयकसे 
कोम ॥ ० प्रत्येके कोम । कषा 
यङ्सील्‌ ठोयतो\ जण प्रत्येक 
दृजार कोम । ० प्रत्येक ठृजार 
कोम! निर्भथ ज०॥ २॥ 9॥३॥ 
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ॐ प्रवयेकसे ॥ खातक । ज० पर| संस्यातयणा॥ ४॥ तेथी प्रतिस 

त्येक कोम ञक्छर्‌ प्रत्येक कोम | वना संख्याता ॥ ५॥ तेधी 

दोय एधारर३६ मो कपायकुसीत संख्यातयणा 1६॥ 
२ ट्व ट्प बदूखधार । सर्वथी; ए ठ नियंठानो धिकार । सर 

थोमा निर्थथ २ तेथी पुलाक सं श्रीनगवतिद्तक १५ उदे ठ 

ख्यातरणा ॥ १॥ तेधी सखातक। ठठे॥ 

संख्यातयणा ॥ ३ ॥ तेधी वङस । ॥ एति श्रीनि्यंग योल समाप्त. ॥ 
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अथ श्रीषट्ऽव्यनो विचार सं्तेप मात्र लिख्यते ॥ परिणाम जीवसुत्ं ॥ सप 


एसारगंखेत्तकिरियाव ॥ निच॑कारणकत्ता ॥ सदगयमियरेदिंखपवेसा ॥ २। 
ए गाथा ¦ दवे एनो अर्थं कठ्ठ ! शिप्य खात्साथी पंचांग नग्रता करि पचे ||: 
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ठ जे । स्वामिन्‌ । पट्ऽव्मां परिणामि छ्य केटला । अने अपरिणामि इ्व्य 
केट्लां । युर कटेठे ॥ दै यायृष्मन्‌ दिष्य निश्चय नये षटू्छ्य । पोत पोताने 
स्वनायि स्वस्य पीत परोताना युएपर्यायनि परिणएतिरूपे उस्वनावपरिणमि । 
शने व्यवहार नये ॥ एक जीव ॥ २ ॥ ते पुणल ॥ २॥ ए ॥ २ ॥ विनावपरि 
णामि । रोप ॥ ४॥ ट्य । अपरिणामि ॥ २ ॥ द्बे ठ उव्यमे ॥ एक जीवास्ति 
काय । जीवघ्ट्य चैतन्य । दोष ॥ ५॥ जम । अजीवञ्य्य ॥१॥ दवे ठ ज्ल्यमं 
मूतिरूपी । एक पुजलछ्छ्य ॥ रोष ॥ ५॥ अमूति अरूपीर््य ॥ ३॥ ठ < 
व्यम एक काल <व्य । खप्रदेरी । एक.समयिकज ऊव्यमाटे ॥ रेष ॥ ५॥ स 
प्रदेदी ॥ धमे । खधमं । खसंस्यातपरदेरी ॥ आकारा लोकालोकप्रमाणे ठे 
माटे खनंतरदेरी ॥ पुणजलछ्ज्य । एकपरमाणौं यावत्‌ अनंताणुक खंधमाटे । 
्रनंतप्रदेरी । एक जीवात्मा असंख्यातप्रदेरी ॥ ४ ॥ उ न्य निश्चय नये 


\ ० ध 


(१ 


प, 





एक्‌ ! व्ये छव्य खनेक। धमं ० स्प्रधर्मण ! उव्यधथि एक । युणपयाय परदेरायि |; 
प्रनेक । युण नंता ! पयाय नेता प्रददा असंख्याता ॥ स्ाकाराना परदे 
रा पण अनंता । काल्‌ऽ्व्य । वत्तेना लच्तणे एक ॥ खण पर्याय समययि अने |; 
क । युए सप्रनंता । पयाय अनंता । समय नंता । ते किम ॥ एक्‌ स्रावलिका | 
[ चोधा असंख्यातप्रमाणे समय थाय } एम यावत्‌ दश॒ कोमाकोमि सागरो |; 
पमे ॥ एक उत्सर्मिणी ॥ दर्‌ कोडा कोडि सागरोपमे ॥ एक सवसपिएी 1 |: 
विश कोडा कोडि सागरोपमनो । एक कालचक्र धाय ॥ ते एक कालचक्ना र| 
{ संख्याता संख्यातनेदे समय थाय ॥ एवे अनंता मेद कालचक्रे एक पु | 
; जल परावत्तन थाय ॥ एदवो अनंता पुलपरावत्तननो यतीतकाल गये ||. 
‡ वत्तेमानकाल एक समयज ॥ श्यनंत पुटपरावत्तननो । व्यागमियोकाल चा | 
वस्यै । एम त्रिएकालना समय ्यनंता ॥ दये पुलछ्व्य ॥ पुरएगलन रव | 
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जावे एक ॥ युणपर्याय प्रदेराथि अनेक ॥ युएच्मनंता ॥ पयाय अनंता ॥ भदे || 
रा अनंता ॥ अनंता परमाणुया । अनंता शिध्रदेखीया ॥ अनंता त्रिप्रदेरीया। 
सपरन॑ता चलप्रदेरीया । अनता पंचप्रदेरीया । एमयावत्‌ | प्रनंता संस्यातप्र 
ई देशीया ॥ अनंता असंख्यातं परदेशीया प्रत॑ता खनत परदेशीया ंधडेते तेमा 
टे । एक अनंत भ्देशीया खंधमां । अनंता अनंत प्रदेरीया प्रदेरा ठे मारे पु || 
जल अनंत प्रदेदी > । जीवास्तिकाय चैतन्य लक्तण । छव्यथि एक >े। यणएप || 
याय प्रदेदाथि अनेक ॥ यण अनंता ॥ पयाय खनंता ॥ ग्रदेदा एक जीवना॥ 
मरसंस्याता एहवा आस्मञ्व्य ठ ॥ ने व्यवहार नये ॥ ध्म० । अधमे०। 
आकादा०। एत्रिणे । एक । अने । काल । पुजल्‌ ॥ जीव । ए ॥ ३ ॥ ऽव्य 
नेक ठे । सकलतु निन्ननिच्च प्रवत्तेन खवस्थापणुठे माटे अनंत ॥ ५॥ उ्छन्य 
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तेच । ध्येय रदेवायोग्य चस्तुमाे ॥ ६ 1 ठ उव्य निश्चय स्वरूपे पोत पो | 
तानि क्रियारूपे तो पट्‌ ञव्य सक्रिय चलएसहायरूप क्रिया ॥ स्थिरसदाय ॥ | 
अवकाशा । आाश्रयरूप । वत्तना व्रावत्तना रूप पुरणगलन दानि दधि रः 
लपयोग चेतन्य रूप क्रिया ए सक्रिय ॥ अने व्यवदटार नये गमनागमन परर 
प चलणएक्रिया मधि पुल जीव । ए॥ १॥ सक्रिय । दोप ॥७॥ च्य) ख|; 
क्रिय ॥५॥ठ खव्यमें निश्चय नये ठए नित्य । ठए्‌ । नित्य ॥तेकिम । धम 
ला ! अधर्सना ! च्यार गुण । पयायमां । खंघलोकप्रमासे नित्य वे च्यने देदा 
म्रदेदा 1 खयर लघ । ए॥३॥ पयाय नित्य वे॥ पाक्ारसां॥४॥ ए 

लोकालोकभरमाणे ॥ खघ । नित्य । देय प्रदेशा अगरु लघु अनित्य । काल |¦ 
ञ्यना॥ ४ ॥ इण नित्व ॥ ४ ॥ पर्याय । नित्य । पुलऽ्यना ॥ ४ ॥ ॥ । 
नित्य 1 ४ ॥ पर्यांय्परतित्य ॥ जीवज्व्यना ॥ ४॥ युण }[ ३॥ पयाय } तिस): 
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अगुरु लघुपयौय अनित्य ॥ ५ ॥ ठ ऊग्यमां एक जीव कारण ठे । एटले जीव 
ते पंचेश्ठ्य कारणरूप ठे ॥ जीव तो कारणी >॥ पांज उव्य खकारएी ठे ॥॥ 
ठ व्यमा । स्वरूप । चलणस्वनाव । स्थिरस्वनाव । अवकारदान । नवीन । 
पुराणस्वनाव । पुरणगलनस्वनाव ॥ पयोग लक्तण । चैतन्य स्वनाव ठए 
स्वनावना कर्ता ठे ॥ अने व्यवहार नये । एक जीवश्ट्य परनावरूपनो कत 
ठे । रोष ॥ ५॥ व्यस्कतौ ॥२०॥ ठए । ज्व्यमें सर्वव्यापी एक आकारा 
व्य । दोष ॥ ५॥ छव्य । सर्वगत लोक माच व्यापी माटे॥ १२ ॥ हवे इयर 
पपवेराके० । यद्यपि ठ्ए व्य । एक क्ते्रमे खिर निरनिपेरे । एकठा मिलि 
र्या । तोदि पण एक विजामे को$ कोम नते नदि ए. उल्यनो विचार ॥ 
द्वे धमास्ति काय ते केद्ने किये ॥ धमे ते चलणस्वनावरूप ॥ गतिमान्‌ 


पुरुषवत्‌ ॥ खस्तिके० जणकालमां उ ॥ कायके० असंख्य भ्रदेरानो ससद ॥ 
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तेने धर्मास्त कायञ्ख्य कटय ॥ तेना ४ युए ॥ अरूपि ॥२॥ खचतन्य ।२॥ 
क्रिय ॥ ३ ॥ चलएसहाय ॥४॥ तेना पर्याय पण ४ ॥ स्कंध॥२॥ देद्य ॥२॥ |: 
प्रदेदा ॥२॥ अयुरुलबु ॥ ४॥१॥ एम अ केता नदि धर्मके० चलणस्वनाव | 
एतावता भरतिपत् त्‌ स्थिरस्वनाव ॥ स्थितिमान्‌ पुर्पवत्‌ ॥ स्स्तिके 0। त्र 
एकालमां ठे ॥ कायके० संख्य भदेरानो समदं ॥ तेने ख धमास्ति कायञ्ल्य 


क क ए 


कटिये ॥ तेना ४ यए॥ अरूपि ॥२॥ अरचेतन्य ॥9॥ यक्रिय ॥ ३1 स्थरसदाय | 
॥ ४ ॥ तेना पयांयपण ४॥ ते पूववत्‌ ॥ ७ ॥ आके सर्वं दिर ॥ कारके पर|; 
कादा ओवगाद्‌ यश्रय द्नरूप ॥ भित्तिमां रि त्तितिकावत्‌ ॥ स्स्तिकण चण | 
कालमां ठ ॥ कायके० अनंत प्रदेरानो समूद ॥ तेने ्राकारास्तिकाय व्य क |: 
|| दिये ॥ तेना ४ युए॥ सरूप ॥ १॥ खचतन्य ॥१॥ सक्रिय ॥२॥ यवकारदान 


॥ ४ ॥ तेना पयाय ४॥ पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ जीवने पुल निकलनाकर तेने काल 
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करिये ॥ तेना ४ यण ॥ अरूपि ॥ १॥ अचैतन्य ॥ ९॥ ध ॥ 1 
नालद्छण ॥ ४॥ तेना पयाय प॥ अतित ॥ २ ॥ अनागत ॥ १ ब 
॥ ३ ॥ अयुरुलघु ॥४॥४॥ समये समये पुरायगलायदाएन दविरूप न 
अस्तिके० चरण कालमां ठे ॥ कायके० वेथिर्माडि नत ध समूद १५ 
पु्नलास्तिकाय च्य किये ॥ तेना ४ ण ॥ खूप ॥१॥ अचतन्च ॥९॥ व 
॥२॥ पुरण गलण ॥४॥ तेना पयाय ४॥ स्कंध ॥२॥ देशा ॥१॥ भदेश । 1 
अगुरु लघु ॥४॥ तथा विजापरण पयाय ४ ॥ व॒ ॥२॥ गंध ॥९॥ रस ॥२ ं 
र ॥ ४॥५॥ €व्य प्राणनाव प्राणेकरि जीवेते जीव ॥ अस्तिक श 
मां ठे॥ कायके० असंख्य प्रदेशनो समूद ॥ तेने जीवार्तिकायष्ल्य ४ 
तेना ४ ण ॥ केवल ज्ञान ॥२॥ केवल दशन्‌ ॥२॥ स्वरूप रमण । (कभभ 
रण ॥२॥ क्षायक अनंतराक्ति ॥४॥ तेना पयय ४ ॥ खव्यावाध ॥ २ ॥ 


>>> ~< ~^~ < ५५५ ^< 


~ ~-~-------------------------ः 


<< 
"व्व्व्व्वव्व्द्द००९०० ००००८०2९ 5००००००० 


बोः 


[ 
जनयः 
[स्क च 


८ 
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प्र 

माहिलो २ रस ॥५ सपदोमदिला १ स्परी।वे परमापुमिले त्यारे | ( 
खंध थाय ॥ तेमां 9 वणे ॥ 9 गंध ॥प रस ॥ ४ स्परो॥ तरण पर माणएुमिते 
त्यरे व्रिश्रदेरी खंध थाय ॥ तेमां चण वये ॥ २ ग॑ध॥२रस॥४ स्परत॥| 
शित ॥ १॥ उप्म। निष्‌ ॥ २॥ लुख ॥ ०॥ च्यार परमाणु मिले त्यार चतुः || 
मदेशी ख थाय ॥ तेमां ४ वणे ॥ ९ गंध ॥ ४ रस ॥ ४ स्पद्॥ पेचपरमाणु | 
मिते त्यारे पंचमरदेरी खथ थाय ॥ तेमां ५ वण ॥ १ गंघ ॥६५ रस 1४ स्प ॥ | 
एम ठ सात आठ यावत्‌ संख्यात संख्यात अन॑तघ्रदेरी खंधर्मा [ यावत्‌ च ||: 
उथे अनते ॥ अनल्यजीवथि अन॑तयुण सप्रधिक ॥ सिद ने अनंतनेनामे उ| 
गपरमाणुमिते त्यारे उदारिकयदएयोग्यवभणाथाय तेवायोग्य ॥ एम अनंत | 
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पना. 


.२॥ 


ए वअधिकव्भणामिले अथदणएयोग्य वेक्रेयनिवगेणाथाय ॥ एम अनंतथुणे 
वैक्रेयदएयोग्य वर्भणाथाय ॥ एम आहारकवगंणा ॥ तेजसवर्मणा ॥ नाषाव 
गणा॥५॥ श्वासोश्वासतवर्भणा॥६॥मनोवर्भसा ॥९॥ न कामण वगैणा॥०॥ ए ५ व 
मणा माहि ॥ पदिलीथी विजी व्भेणाच्नंतयुणएी ॥ बीजीथि धिजी अनंतणणी।। 
एम आठे वर्भणाजाणवी ॥ तेमां ऊंदारिक ॥ १ ॥ वेक्रेय ॥१॥ दारक ॥३॥ 
तैजस ॥ ४॥ ए ४ मां ५ वएौ ॥ 9 गंध ॥ ५ रस ॥ ५ सपर ॥ अने नाषा ॥ 
॥ २ उश्वास॥२॥मनो ॥२॥ कामण ॥ ४ ए ४ वर्गणामां ५ वणे १ ग॑घ ॥५रस 
॥४ स्प ए ४ वर्गणा अयरुलघुजाएवी ॥ दवे षटटरष्व्यमां आठ २ पत्तक 
ल्याठ़े ॥ निद ॥१॥ अनित्य ॥९॥ एक ॥२॥ अनेक ॥०॥ सत्‌॥॥ असत्‌॥६॥ 
वक्तव्य ॥ उ ॥ अवक्तव्य ॥०॥ धम अधमीदि षटून्यमां ॥ नित्य || अनित्य ॥ 
एक ॥ अनेक ॥ ए ४ पत्ततो पूर्वैकल्या ॥ तिमन सत्‌ ते ठ <्य पोतपोताना 
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व्य ॥ स्तेन ॥ काल ॥ तनावसूपे उताठ ॥ तेमां धर्मास्तिकायनो स्वछच्य ॥ च 
जयसङाययण ॥ १॥ रधमास्तिकायनो स्वश््यस्थिरसदाययुण ॥ जाको 
दा ० स्वञ्ल्य्वकादरादानर्यप ॥ २ काल सवशयव्नाललणय ॥४॥ 
छठय पयोग ल्ल 


<^ + 





~> 






यः << <<< <<< ~< 


1, 
८८ 
| 

त 
4 

त 
4 
< 
| 
| 


‡ ण ॥ ६ ॥ एम्‌ उ ्यनोस्वतते्र ॥ धम॑० परधम सवततर अरसंख्यातभ्रदे शी || 
१॥ ९ ॥ कारा तेः सनते, ॥ ३॥ कालन स्वत एकस्मय्‌॥०॥ || 
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दी ॥ ६९॥ एम्‌ ठ छल्यनोकाल नल ॥ पोत 
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व्रणता ॥ ते ठ छव्यनो स्वकाट ॥ ठ 
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£ नानथि ॥ एम ठ एष्टव्या पोतपोताना बोलने ॥ विजा ५ नानथि | 
‡ स्वनाव एसतूपक्तक्यो ॥ अने असत्‌ ते अठताऊ्म्य न्लेत्रकालनाव परर्व्य || 
ना च तारय तो असत ॥ जिमघमे” छ धमादि ५ परऽल्यना घव्यतते | 


¦ { ष्यते व कदिवायोग्य एद्वा रतासनाव एक एकव्यरमां 3 ॥ पने | 
१. कल्याजायनदिष केवलक्ानेजणाय च ६ 
व एकएकछत्यमां र्याञे॥ एम्‌ = अनेतायणपर्याय पण कदेवा ॥ दवे सवेपदा 
केवलियेदिगा तेने अन॑तमेनागे अनिलाप्यवाकः वभेणायोग्य ॥ अननिला || 

प्यने अनंतमे नागे ते अनिलाप्य ॥ ते वलिश्रनिलाप्यने = अनंतमे नागे व्‌ | 
{ क्तत्य कट्या ॥ तेने अनंतमेनगे गृणधरमदाराजे सुत्रयथ्या>े ॥ अय: 
‡ ख्यातमे चागे दमणा आगमरद्याञे ॥ ए. ५ पत्वं ॥ वलिनिद अनित्य 
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नमि ॥ जीव पुजलनो संबंध नव्य जीवने अनादि अनंत भथम नगिढे ॥ 
ने पुणल खंधथि ते सादिसांतत्रिजेनांगेडे ॥ जघन्य २ समय चल्छटा =| 
स्यकाल ते मटिसादिसांतमांगो ॥ सादि अनंत नागो पुजला नथि ॥ अखने || 
नन्यजीवने पु्नलनो संवध अनादि सांतचञ्थेनागेञे ॥ जीवस्ट्यमां यण ४ 
अनादि अनंत भरथमनगिडे ॥ जीवने कमनो संजोग ॥ न्यजीवने अनादि 
सांतजेकारणे किवरिककर्मथि इुटसे ॥ नरकतिर्यैचना नवकरवा ते सादिसांत 
जजेनागेजाएवा ॥ अने निवमां सिपणु भकटे ते सादिखनंत चञ्यनगि जा || 
एलु ॥ एम षट्ऽठ्यनो विचार लेदरामात्र लिख्योञे ॥ अथ आस्मजव्यनौ विचा ई 
र ॥ श्ात्मा ६॥ एकबदिरात्मा.॥ २॥ वीजोच॑तरात्मा ॥ २ ॥ ब्रिजोपरम्‌ || 
त्मा ॥ ३ ॥ तेमां बदिरास्माते ॥ धन ॥ स्वजन ॥ शरिर ॥ कम ॥ सवं परवस्तु | 
द्रि अनेदुंपण एद्नो एदवी परिणामनि लोव्यतापणे ॥ अज्ञा | 
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‡ न मोद मिथ्याते परिणम्यो ॥ तेने बहिरात्मा किये ॥ उदा ॥ पुजलसुरातोर |: 
ठे॥ नाणेएद्निधान ॥ तसलानेलोच्योरदे ॥ सोवदिरात्म्यरनिधान ॥ २॥ | 
£ पुणल विषय विलासञ्व्य  ङटुवादिमां रातो ने रातो तलालीनपरिणमे ॥ 


‡ रदे पदप्लमने मिलेथके जएेजे एद्खपरांत विचंको निधाननयि । 

लोनिरठै वहिरासा ॥ तेपदिला य॒एठा |: 
¦ णाथि ति वरिजायणाएा सुधिजाएवो 1२१ त्वे वीजा अंतरात्मा लक्तणकद | 
ढे ॥ दा ॥ पुल खलसंगीपरे ॥ सेवे पवसर देख ॥ तुराक्तखं लकमे ॥ |: 
ज्ञानज नेद पदविलेख ॥ २॥ पुणलनो संव॑ध खल निच जन मसुप्यनि संग | 
ति सरिखो जाणे ॥ पए अएचाद्ये पलना संगकरे |} जीम दारिरे असमथ |: 


लाकम्खे ते लाजतोथको ॥ पण समधौ ये राखनदिं ॥ तिम परिणामयि | 
ज्ञानसम्यक्केकरि पुणलीक्वस्तुजीववस्तुनो नेदकरि ॥ सतरंगपरिणामयि । 
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जदासी परिणामे ॥ आात्मीकवस्तु न्यारि उलखिने ॥ तेच ध्यान करणरुचिवा 
लाने ॥ अंतरात्मपदघ्रकटे ॥ ते चञ्ये एणगणेथि माग्नि १९ मांयणठगणा 
५ ||| सुधि जाएवो ॥ ९ ॥ दवे चीना परमात्मा लक्तण कदेडे ॥ छट ॥ प्यारो खा || 
\||पस्वरूपमे ॥ न्यारो पुल खेल ॥ सो परमात्मा जाणिये ॥ नदि जसनव को || 
\| मेल ॥२॥ आत्मस्वरूपने विषेमस्र॥ डो ॥ समता रमता उता ॥ ज्ञायकता | 
\| सुख नास ॥ बेदकता चैतन्यता ॥ ए सव जीवविलास्‌ ॥ २॥ एटला बोल घर | 
‡| गटथया>े ॥ शुश्वप्रणतिये अने पलना खेलयि न्यारो ॥ छंदो ॥ तनता मन || 


£| ता वचनता ॥ जगता जमसमेल ॥ लघुता रुता गमनता ॥ ए अजीव के खे | 
५|ल॥ २॥ ए सवै परवस्तु माघ्र कम चेतनाथि न्यारो रे जेद्‌ने पुनरपि नवा ||| 
\| दि सव॑नेलरदित ते परमात्मा तेरमे चजदमे युणठणे तथा सिने परमात्मा | 
{करिये ॥ ३ ॥ तेमां छव्यात्मा संख्यात प्रदेरी ॥ बदिरात्मानि प्रणतिये परि || 
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एम्योते बदिरात्मा ॥ एमज ्र॑तरात्मा परमात्म पण किये २ एमज कपा 
यालमाते निश्वय॒व्यवद्ारे सवेरिते वदिरात्माज कद्ये ॥९॥ योगात्मा नि 
श्चयनये तो बदिरासमा ॥ व्यवदारनये शट योगते अंतरात्मा ॥ नयु 
योगतेबदिरात्मा ॥ ३ ॥ उपयोगच्मात्मातेमां ङञानासानां पयोगमां ४ 

ज्ञानंतरात्मा ॥ _केवलङ्ञनपरमात्मा ॥ दचौन्मालमामां २ 
प्योग्‌ राद म्रणतिये खंतरात्मा ॥ अशु्रणतिये _ वहिरालमा ॥ केवलद्‌ 
राननो उपयोग ते परमात्मा ॥ २ ॥ यज्ञाननो उपयोग ते वदिरात्मा ॥४॥ 
जञानात्मामां ४ ज्ञान अंतरात्मा ॥ केवल ज्ञान परमास्ा ॥ ५ दरान्‌ व्राता 
मा ३ दोन गुमएतिये सपेतरात्मा ॥ रर प्रणतिये बहिरात्मा ॥ केवल द 
दोन ते परमात्मा ॥ ६॥ चारित्र ्ास्मामां ॥ ९ चारित्र तयोपशरामनि परिणए |: ॥ 
तिये अंतरात्मा ॥ अखने जथाख्यातचारित्र त्तायक केवती चारिच्नि परिएति |: 
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||| उदासी परिणामे ॥ खात्मीकवस्तु न्यारि उलखिने ॥ तें ध्यान करणरुचिवा 


५॥ 


<<<? << < 


\|| लाने ॥ अंतरात्मपदभ्रकटे ॥ ते चञ्ये एणरणेथि माम्नि १९ मांरुणगणा || 
सुधि जाएवो ॥ १ ॥ हवे वीजा परमात्माद लक्तण कदेढे ॥ छदो ॥ प्यारो आ 
{|पस्वरूपमे ॥ न्यारो पुल खेल ॥ सो परमात्मा जाणिये ॥ नदि जसनव कौ || 
{|मेल ॥२॥ आत्मस्वरूपुने विपेमच॥ हो ॥ समता रमता देता ॥ कायकत | 
‡|| सुख नास ॥ बेदकता चैतन्यता ॥ ए सव जीवविलास्‌ ॥ २ ॥ एटला बोल घ || 
|गटथया> ॥ रु-प्रणतिये अने पुण्लना खेलथि न्यारो ॥ छदो ॥ तनता मन || 
| ता वचनता ॥ जम्ता जमसमेल ॥ लघुता एरुता गमनता ॥ ए अजीव के खे || 
|ल ॥ २ ॥ ए सर्वं प्रवस्तु मात्र कम चेतनायि न्यारो रदे जेदने पुनरपि नवा || 
दि सर्वमेलरदित ते परमात्मा तेरमे चञ्दमे णठणे तथा सिने परमात्मा 
कदिये ॥ २ ॥ तेमां ऽव्यात्मा असंख्यात प्रदेरी ॥ बदिरात्मानि भ्रणतिये परि 
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६॥ 


~~ 


११ ९.८ <् ङ 


पयोग = ग्रएतिये प्रतरात्मा ॥ ~` 
यु अणा न: ॥ व््नाननो उपयोग ने वदिराल्मा॥ ५५ 
केवल सान परमान्मा ॥ ४ दीन 


५ ० दान चतत । । 


न तं परमात्मा ॥  ॥ चारित्र 
तिये तरात्मा ॥ रने सथास्पानच्ा 








त्माज कदिये ५१ ॥ योगात्मा न | 
तरा योगते अतरात्मा ॥ ९ | 
तमां ज्ानासानां खपयोगमा ५ 

पनः ३ २ द्‌ दनन यं 


| २1 
-दप्रणतिमे वदिरात्मा ॥ कथलद 


ग्श्रात्मा 
राद प्रणनिये वद्धिरत्मा कवल द्‌ 


१ म््रात्मामां 1 चारित्र नयोपतमान धुरि 


[रत्र सायर पदी ारिपान परिणा 


लंणवरिना_ रसवति न सोने ॥ तिम सत्ताये केवलज्ञान न मने ॥ 
ते जीवपूरवे तेटली क्रीया करे ॥ ऽव्यज्ञाननो अच्यासकरे ॥ पण जी 
केवलक्ञानन सत्ताएनथी ॥ ने बीजाछन्यतो जम्डे । तिवारे सुं्रगट 
थसे ते मटे गु सत्ताभ्रगटकरवी ॥ तेज कारज विनातो करणी सर्वेशुनाश्चव 
पुन्यफलनी दाताञ़ ॥ तेतो परनावठे अनंत वारजीवेपाम्या ॥ तेपाम्यासुं सुं 
स्राश्चयथेडे ॥ ते माटे खाचारांग नंदीमोत्त मागाध्ययन जगवति पच्नवणा ख 
उयोगधारादि ददवेकालिक खाठमाध्ययनादि ॥ सकल आगमनीगाखे ॥ || 
आत्माधि मोक्ता निनंराथिनेतो ॥ एकांतदित ॥ पाश्वैमणीचितामणी रस || 
कपि अग्रत रस ठुंन ॥ चित्रावेली कट्पवेली तथातु ॥ सीश्र्मत्रथी अधिक 
अनोपम ॥ सारसवेज्ञानसुं तलएजे केवलज्ञान सत्ताए मानिने ॥ शक्तिप्रमाणे 
गु-€ व्यवदार क्रियाकरीने शु सत्ता प्रगट्करवि ॥ ए सवै सददणाथी ॥ को 
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बोर 


॥१। 


 लमनयतालामीवे ॥ सददणासत्तानाप्तिपन्ती ॥ पएनचलबु # फरीफ़रीन 
जीवने उ आतमवसयन श रुद कः श्रद्धाथावी मदाछ्टनठ ॥ तेमाट्क्ा 
युणीनायुणप्रामकरी ॥ च्यासानी नि 
दाकरी ॥ सकलजीवने ग ॥ सवं प्या कोष्जीवना सप्रवणवा 

दमात्रनो निषेधकरी ॥ सकद उपगारी पुरुषनो तणत्तए उपगारस्मरी ॥ स | 
रल स्वनावी उदासी नविरददिने ॥ पूर अन॑तजीव सत्तानेवया वरय वरेे ॥ च्ागमी | 
क ॥ घरसुकदि९ ॥ ए । विचारणातो पोताना उ जीवने दाधा ए सिखा ( 

मण प्रमाणक ॥ तेदनासकल काये सिद््थाय ॥ ति पट्‌ष्ट्य वीचार संप्र ॥ 
६ ‡ अथ रूपि अरूपीना बोल लिख्यते ॥ गाधा ॥ कम्म पावष्टाणाय ॥ मनवय 
जोगाय कम्मदेदा॥एसाचखप््ास्‌ा ॥ घनतनवाय घनोटदी ॥ \ ॥ उरालाय 
चउदेदा ॥ पुम्गलय्थिकाय दरतेसा ॥ तद्काय ॐ सोमो ॥ नायव्ा व ( 
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फ़ासा ॥ २॥ धम्मा धम्मागासा ॥ जीव खशश्ापावष्ाणा वत्तिय ॥ दिहिपचुगा ||| ब 


णा ॥ उवठंगनावलतेताय ॥ २ ॥ उग्गहासन्नाबुद्ि ॥ चञ्चञ एगेगसवीय ॥ 
एए सव्रनएीया ॥ खरु वितथ्थनायवा ॥ ४ ॥ अथं ॥ कमं ॥ ५ ॥ पाप ॥र॥ 
मनजोग ॥ २ ॥ वचनजोग ॥ २ ॥ कार्मणदरारिर ॥ १ ॥ ए ॥ १९ ॥ बोलमां ४ 
स्प लाने ॥ २ ॥ घनवाय ॥ २ ॥ तनवाय ॥ १ ॥ घनोदधि॥ २ ॥ उदारिक 
॥ २ ॥ चेक्रेय ॥ २॥ आदारक ॥ २ ॥ तेजस । ए ॥ ४ ॥ सरिरे ॥ पुज्लास्ति 
काय ॥ २ ॥ उल्यतेरा ॥ ६ ॥ कायनोग ॥ १॥ ए ॥२५॥ बोलमां ॥ ५.॥ 
स्परा लाने ॥ प ॥ ए ४४ बोलरूपिना जाणवा॥ धमास्तिकाय ॥ २ ॥ अधमां 
स्तिकाय ॥ २ ॥ खाकादास्तिकाय ॥ २ ॥ जीव ॥ १ ॥ काल ॥ २ ॥ अढार 
पापनि निखत्ति ॥ २०५ ॥ दृष्टि ॥ २ ॥ उण ॥ २॥ कमं ॥ २॥ बल ॥ २ ॥ 
वीयं ॥ १ ॥ पुरूषाकारघ्राकरम ॥ २ ॥ उपयोग ॥ ११ ॥ नावलेश्या ॥ ६ ॥ ख 


| ॥ न्न 






॥ १। 
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ई 

¦ वृ्द्‌ ॥ १॥ एदा ॥ ? अवाय॥ २॥घारणा॥२॥ सक्ता ५४॥ चस्पातकि 
‡ ॥ २॥ विणयकि ॥ ९ ॥ ककि ॥ २ ॥ पारिणमिकि॥ए ॥४१ युधि) ए 1६२१ 
बोल अरूपीना जाएवा ॥ एति रूपी अरूपीना बोल समाप्त ॥ ॥ 
‡ 1 सैनमः) खथनव्य जीवना सुख वोधे चर्थे ३ परकारना यल तथा ९ 
‡ कारना ्व्योपमुमान सू अलुयोगधार लीषियेठे ॥तेमां प्रथमरपरकारना 
‡ ऋंखलना नाम ॥ -पत्मच््रयल ॥ २॥ उस्से्घायल्‌ ५५. घरमाणंयल ॥ २ ॥ 
‡ द्वे आसर्॑ल्ं मान कदेठे ॥ नरतादि २५ ततेच्ठे॥ तिदां जे काले जं चारं 
‡ ज्ञे मचुष्य दोय ॥ ते मचुष्ययु ते काले ते आराति विपे पोतपोताने २९१ चण 
‡ ले १ सुखयाय ¶ अने ” सुखे एक पुरुषस ङंचपणानुं मान धाय्‌ ॥ एटलते 
‡ १९ नवा अरोत्तरसो २००५ आत्मच्यलना एर) दंचो दोय ॥ ते पुरुष 
‡ ्रमाणेपेत किये ॥ २॥ द्वे मान युक्त पुर ते केद्ने किये ॥ परूपन्र 


६॥ 


॥ 
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मिजलनिकुमि दोय ॥ तेने जलेकरि परिपणे नरियि ॥ तेमांदि पुरूष 


॥ तिवारे एक व्येण प्रमाणे नल कंमिमांदिथि बादिर निकले ॥ तथा 
रोण भ्रमाण जले करि कुंम्डिंणि टोय ते कंमिमांदि ते पुरुष वेरो तिवारे 
पूणं जलेनराय ॥ तिवारे ते मानोपेत पुरुष कदिथे ॥ दवे ओेण ते केवडो 
य ते कृदेढ ॥ वेश्सलीये २ पसली थाय ॥ वेपसलीये १ सश्थाय ॥ 
यारसश्ये १ डवथाय ॥ च्यारङुम्वे २ पाथोथायथ ॥ च्यारपाथे १ आदो 
थाय ॥ च्यारटे १ जण थाय ॥ ए जणतुं मान क्यं ॥ ए रीते मानो पेत 
| पुरुष कदिये ॥ ९॥ दवे उन्मान युक्त पुरुषकेद्ने कदिये ॥ जे पुरुष तोव्यो 
थको अश नार थाय तेने उन्मानयुक्त पुरुष कदियि ॥ ऋनारसुं मान 
कदे ॥ एक ठजारने पंचारापते अश्धैनार थाय ॥ ए अश््नारतुं मान क्यु 
॥ २॥ द्वे ए ॥ २॥ प्रमाण मान उन्मान युक्त लत्तणसाथियादिक ॥ व्यंज 
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न मसतिलादिक ॥ यण ते चमा दानादिक सदित जे पुरुप _ दोय ते 
पुरूष जाएयो ॥ द्वे उत्तम पुरूष २०४ ातमयलन दंचो दोय ॥२ 
मध्यम पुरुष १०४ ल्म युलनो ङंचो दोय ॥ १॥ अधम उरः ५६ 
प्रात्म ॐ युलनो डंचो दोय ॥३॥ द्वजे पुरुप २०४ रास स्खलथि न्यु 
नाधिक दोय ॥ स्वरव्यादेयनचन ` २ सखधीयं ॥ २१ सारतेरूपादि ॥ एर 
युते वजित दोयते परनोदास कंकर धाय ॥ एदा ६ आत्मच्खते २ पगना 
वी पदोल पणं थाय ॥वेषगे २ विद्यि।वेत धाय ॥ वेविद्धि । वेते ए 
१ दाथ. थाय ॥ बेदाथे ? कुत्तिथाय ॥ वेकुच्तिये अथवा ४ दाये २ धयुप 
थाय॥  वेद्जार धपे ? १ गाडथाय ॥ च्यारगाच एर जोजन थाय जे काले 


= अरे जे मवुप्यतुं आदमखणुल दोय ते आत्मचयट तेते वखतना ॥न 
ग्र ॥ गाम ॥ वन ॥ कुवा ॥ तलाव ॥ वाव ॥ गद ॥ पोल ॥ कोग॥ 
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रण ||| यान ॥ रथ ॥ माडादिक ७३ बोलनामानमग्याञे ॥ ए ॥ ठ्वे उत्सेघाखलवं 
मान कदरे ॥ व्यनंता सुद्यपरमाएुखाेलाकरिये ॥ तिवारे २ व्यवदारिषर 
|माणु थाय ॥ तथा जालीनेविषे रह्या सूर्या किरण तेमां रजि रजजमती 
| देखाये ॥ ते रजनो अनंतमो नाग तेने व्यवहारिपरमाणु कदिथे ॥ अन्य 
मति रजनातिचिदामानागने परमाणु कदेढे ॥ ते व्यवहारि परमाणु ॥ राखे 
करि तरवारनी तथा उरपलानिधारयेकरि पण ठेदाय नेदाय नदि ॥ खि 
मादि ससरो निकलिजाय पण बलेनहिं ॥ दाणेनदि ॥ तथा पुष्कर संवत 
मदामेद्मांदि चाव्योजाय पण पलड्निजाय नदि ॥ तथा गंगामदानदीनो 
प्रवाह उंचोचुलदिमवंत पर्वैतथिपडेडे ते प्रवादसाद्मो चाव्योजाय पण 
खलायनदि ॥ घातपामेनदि ॥ तथा पाणिना आवत्तन तथा विंख्यामादि रद्‌ 
पण तिहांसमिगलिने पाणि नथश्षजाय ॥ ते अतितिखे शाश करिने देवतानी 
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२ ` ४ ई 
ई राक्तिये ञेदता नेदता एकखंमनो विजोखंडन थाय ॥ तेने तक्ता पर 
‡ माण कदेठे ॥ एदवा परनंता व्यवदारि परमाणु. एकव मिलेतिवारे २ उप्ण |: 
६ सन्नियो थाय ॥ आठ उष्णसन्निये २ सणसनियो थाय ॥ चठ ससन ६ 
\ उदरेुधाय ॥ जठरेव एवारे वैधीयादिकं नशजीवने चालता रज ॥ 
ई उमेतेथाय ॥ आठन्ररार ध १ रथरेएते रथादिकदिडता रजञड तव्‌ ॥ वाठ || 
‡ रथरेणुए २. देवर उत्रछरन गलीयामचुप्यना वालाघ्चुं जाम्पणु | 
‡ थाय ॥ आव्देव डुरु उत्तर कुरुनावालामरे १ दरिबास रमकवासत्तेयना खग | 
‡ लियाना वाला जाढपणंाय ॥ आठद्रिवास रमकवासना वालाः १ 
ई 


क [क्प १} 


{ मवय एरणवयक्तेत्रनागलिखाना वाला जाडपणुंथाय ॥ च्माठदमवयस्ः 
‡ एवयना वालाम्रे? पूथैपश्चिम सदाविदेद्ना मचष्यनावालाय्रतं जाम्पणुधाय्‌ ॥ 
{ आठ पूरवैपश्िम मदाविदेद्नावाला् ९ नर्त द्रवतना मचुष्यनावालाभ्रसुं 
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जाडपणुंधाय ॥ एहवा ० वालाये २ लिखथाय ॥ आठलिखे १ खथाय ॥ 
स्राउञ्चये २ जवमध्यथाय ॥ आआठजवमधे १ अंखलथाय ॥ ज्ञयते २ पग 
थाय ॥ २७ रंखले ९ वेतथाय ॥ ०४ अयुते १ हाथथाय ॥ ४०५ अंरले २ 
कुत्तिथाय ॥ ८६ अंयले २ धनषथाय ॥ ए दनारधनच्रषे २ गाडथाय ॥ ४ 
गाए ? जोजनथाय ॥ एरत्सेधायले २४ द॑मकनी अवघेणामवीठे ॥ ह्वे प्र 
माणांखलसुमानकदेगानरतादिक चक्रवरतीचं कांगणिरत्रदोय ॥ ते ए सोनक्या 
नारनेतोलेठ ॥ सोनश्यावं तोलकदेञे ॥ 9 मघुरत्रिफलते ॥ ? स्वेतसरसवथा 
य ॥ १६ सरसवे २ अम्दथाय ॥ अमद १ यंनाथाय ॥ ५ संजये २ मासो 
थाय ॥ १६ मासे २ सोनश्योथाय ॥ एवा ५ सोन्यानारतं कांगणिरल्न 
दोय ॥ तेनेड तला ॥ ० खुणा ॥ २१ दांाञ॥ सोनीनी अदिरणने संगे ॥ 


ते कांगणिरलनी एकेकीहांरा उत्सेधांखलनि पदोलिञे ॥ अने जे उन्सेधांयल 
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ते समण नगवंत मदावीरघुं च्प्््च्पंयलथाय॥ तेने  त्जारयुएुंकरि॥॥ 11तिवारे 

१ म्रमाणांखलथाय ॥ एट्ले मदावीरस्वामीना पांचसे ास्मरय॑यले २ प्रमा: 
णांय॒लथाय ॥ एवा ६ प्रमाणंगुले १ पगथाय ॥ १९ संयते २ वेतथय ॥ : 
०० अंणले १ दाथयाय ॥ ४५ गले कुलिथाय ॥ ५६ प्रगते ? धुप £ 
थाय ॥ ९ ठ्जारधचरवे ए गाथाय ॥ ५ गद्ये १ जोजनथाय ॥ ए प्रमाणां : 
गते । थ्वी ॥ प्त ॥ विमान ॥ नरक्ावासा ॥ षप ॥ सस ॥ नर ॥ देव ` 
क्‌ ॥ लोक ॥ अलोक ॥ रास्वती जमीनर ग्रनादिक १५ वोलचं तथा : 
समुदि ॥ ९५ बोल ॥ ! लावपणुं ॥ पदौलपणु \ संचपणु ॥ ञंम्पण ॥ 
परथ्युलनामाननल्य ॥२॥ए२्‌ प्रकारना स्खलकद्याते प्रसेकपना त्रण 
चरेद्‌ ॥ श्रेणिश्यगुल ॥ २ ॥ प्रतरंखल ॥ १॥ घचनांखुल ॥ ३॥ तीदां स्रसत्क 
ट्पनाये प्रेणिते असंख्याता जोजनकोमाकोडि प्रमाणेलावी ॥\ स्ने एक रा ( 
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कारा प्देदानि पटोली ॥ नामपणे लोकांत सुधि तेने श्रेणिकहियि ॥ २ ॥ ते 
श्रेणिने श्रेणिरणोकस्यि तेने भ्रतरकदिये ॥ २ ॥ ते भ्रतरने श्रेणिगुणोकरिये 
तेने घनकदिये ॥ ३ ॥ ते घनीकृतलोकने संस्यातयणोकरिये ॥ तिवारे संख्या 
तालोक अलोकमांथाय ॥ ते संख्यातालोकने असंख्यात यणाकरिये व्यारे ख 
संख्यातालोक अलोकमांथाय ॥ ते असंख्याता लोकने खनंतयणा करिये ॥ 
तिवारे अनंतालोक अलोकमांथाय॥ अने ते अनंतालोकना जेटला आकारा 
प्रदेदाठे ॥ तेदलानिगोदना एक रारिरमांहिनिगोदिया जीवञे ॥ असंख्याता 
सुक्ष्मनिगोदे २ बादरनिगोदथाय ॥ एक्‌ निगोदमां खनं ताजीवजाणएवा।॥ धन्य 
ति्थकरदेवसु सान ॥ ए २ प्रकारना अंशुलकट्या ॥ द्वे ३ प्रकारना पल्योप 
मच मान कदैठे ॥ तेमां पट्योपमना २ नेद ॥ उश्षरपट्योपम ॥ २॥ अद 


क क 


पल्योपम्‌ ॥ २ ॥ ल्े्रपट्योपम ॥ २ ॥ एकएकना बेवेन्नेद्‌ ॥ सुष्ष्म ॥ २॥ 


०? ~~~ ० ~~~ <^ ~~~ 444 <~८ 464८८ ~~~ <¢ 


०८८ ~~ < ~< 2०? <<< 2222 222८ ¢ 


बादर ॥ २॥ ह्वे प्रथम बादर उधारपल्योपमचुं स्वरूप कदे ॥ एक _ नाज 
ननो उ्सेधाखते लवोपदोलोने २ लंमोएदयो ए पालोकलपिय ॥ तेनि वरिगुषी 
फजिरी परिधिदोय ॥ ते पालोदेवङ्करु उत्तरक़रना खगलीयानामस्तकना 1 
केश ते एक दिनथिमांडिने प दिननाङग्यावालाय॒कर नस्थि ते एद्वोजंसी ‡ 
नरियेके ॥ अधमां वलेन ॥ वायरेकरीते्माथी २ रजलमेनदि ॥ समेनदि : 
पोलारना = अनावथि ॥ विध्वंदोनदि ॥ खगेधथायनहि्‌ ॥ चक्रत्रतीं सन्य प्र 
चाले ले तो पण॒ नमेनोलेनि ॥ गंगानदीनो प्रवाद्‌ उपरचालं तो प्रण पाणि; 
मादि नेदायनदि ॥ एठ्वोठंसीने पालोनरिये ॥ पठिते पालामाथि समये स : 
मये एक एक वालायकावयि ॥ इमकाठता जे जेटलेकालेपालोगालोधाय ॥ वाकी ४ | 
एक रजरदेनदि ॥ तेटला कालने वाद्र उर्‌ पट्योपमकदिये ॥ ते पट्यो ¦ | 


पम संख्यात समयन जाणएवो ॥ एद्वा दरकोमाकोमि पट्योपमे २ वादर । 


म 
<+ ~< ^ ५ ¢$ 


1 





५ 


[१.१ 


८55555०० ९०5 ०९९००००० 





<<< ८८ 
९... -------ः 


1 9/1 


र॥ 


22 ~® ०० ^ ~~~ ~^ 44444 454 ८5८८८८८4 < ^< ^ 


चन्दर सागरोपमथाथ ॥ ए सागरोपमवुं कांड प्रयोजनथि ॥ केवल ब्ररूपणा 
मा्रठे ॥ ए बादर उदार पल्योपम ॥ २ दवे सुक्ष्म उर पल्योपमसं मान 
कदठे ॥ जीम एके जोजननो पालो कटिपये ते पूवैवत्‌ ॥ ते पालामांदि देव 
कुरु उत्तर करुना चगलीयानामाथाना के ते एकदीनना जावसात दीनन 
खग्याचालायलेक्षये ॥ ते एकेका वाला्ना असंख्याता खंग्करिये ॥ ते खम 
केवमानाद्नाथाय ॥ चक्षु एछियनि अवघेणाधि असंख्यातमे नगे अने ना 
दना सुक्ष्म वनस्पतिना जीवना दारिरनी अवघेणाथि असंख्यात यणामदहोटा॥ 
अने जेवर एक बादर थ्वी कायना जीवसं रारिर तेवमा ते वालाथना खंड 
नाद्नाथाय ॥ ते वाला्रनाखंड ख्ये बलेनहि ॥ वायरेखंडेनहि पूवैवत्‌ ॥ 
पठितिं वालाग्रनेखंडे करिने ते पालोगंसी जरिये पूर्ववत्‌ पवी ते पालामां 
दिथि ॥ समये समये एकेकोवालाभ्रनोखंड काष्यि ॥ §ऽम काडता जेटले काले 
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¦ कोमाकोडि बादर अ्दापद्योपमे २ बादर अश्टसागरोपमथाय ॥ ए सागरो 


ग्रकादिये ॥ एम साठता जेट्ते काले ते पालोगलोथाय ॥ तेटला कालने 


क र 


बादर खस्ापद्योपम्‌ कटिये ॥ ए पद्यसंख्याताको(म्वषथाय ॥ एद्वा दश 


पमं कां प्रयोजननथि ॥ केवलपरूपणामाच्रञे ॥ ॥ १॥ द्वे सुक्ष्म अ 
-शापद्योपमपुं स्वरूप कदेञ ॥ एक जोजननो लाबो पहोलोने ंमेपालो पूर्वं 
वत्‌ कलपिये ॥ तेद्मां पुवेवत्‌ देवकर उत्तरङ़रु क्ते्ना जगलीयानावा 
लाथना खसंख्याता खंम्करिनरिये ॥ पठी ते पालामांथि सोसोवषं एकेकिरज 
काडिये ॥ जेटले काले ते पालोखालिथाय ॥ तेटला कालने सुक्ष्म ख्षद्यो 
पम कदियि ॥ एह्वा दद कोमकोडि पल्योपमे २ सुक्ष्म असागरोपमथाय 
ए सागरोपमे ॥ नारकी ॥ तिथेच ॥ मयुष्य ॥ देवता ॥ ए ४ गतिना आायुष्‌ 
मव्याञे ॥ १॥ १॥ दवे देत्रपद्योपम कदेडे ॥ नेत्रपट्योपमना २ नेद ॥ 
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बादर ॥ २॥ सुक्ष्म ॥२१॥ तेमां वादर च्ेचपव्योपम केने क कदय ॥ एक जौ 
जननो ठ लांबोपदोलोने लंसे पुवेवत्‌ पालोकलपिये- ॥ तेमां पूर्वैव देवकुरु 
उत्तरछुर्‌ तेना जुगलीयाना माथाना वालाभरनरिषे ॥ पठी ते पालामांहिला | 
वालायनें फरस्या अकारा प्रदेराने समये समये परपद्‌रता जेय्से काल | ६ 
ते पालोखालिथाय ॥ तेरला कालने ॥ वादर त्तेत्र पट्योप्रम कहि्यि ॥ ए पा 

लोखालिथाता खसंख्याति अव्‌सपिणी उत्सथिणी वद्जाय ॥ एवा दद्या |; 
कोडाकोडि पट्योपमे २ बादर चेच सागरोपमथाय ॥ ए सागरोपमनो का | 
म्रयोजननथि ॥ केवलघ्नरूपणामाच्ठे ॥ तथा मतांतरेजीव छव्यना परिणास || 

मव्याठे ॥२॥२॥ द्वे सुक्ष्म लेत्रपट्योपमयं स्वरूप कटे ॥ एक जोजन ||: 

नोलाबो पटोलोनेखंमे पूवेवत्‌ पालोकलपिये ॥ तेमांदी पूषेवत्‌ देवकुरु उत्तर ॥ 
डर तेना गलियानावालाप्रना ्यसंष्याता खंड करिनरिये ॥ पठि ते| 
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पालामादिलावालायने फरस्या यकार प्रदेशा तथा अण एरस्या आका 
दा प्रदेराठे ते एरस्या अएफरस्या आकाश प्रदेराने समये समये अप 
दरिये ॥ नेटलते काले पालोखालिथाय ॥ तेट्ला कालने १ सुक्ष्म चेत्र पट्यो 
पम करिये ॥ एद्वा दशकोडाकोडि सुक्ष्म तेत्र पव्योपमे ? सुक्ष्म तेत्र साग 
रोपमथाय ॥ ए सागरोपमे ऽधिवाद सूत्रना नाव मन्याञे॥२॥२॥ एर्‌ घ्रकारना 
्यलतथा ३ भरकारना पल्योपमसुं मानकद्युं ॥ इति भ्रमाणएबोधः समाप्तः ॥ 
रथ सिशंतना मूत छकुं मान तथा बीजा टीका चूणिनाष्यचं मान 
लिस्युं ञे ॥ खचारांगमूलश्छोक ॥ १५००॥ आचा० नियुक्ति ॥ ४५० ॥ 
आचा० च्राणि॥ ०८२०० ॥ खाचा० ठत्ति० ॥ ११००० ॥ १ ॥ सुयगडगमूल 
॥ १०० ॥ तेनि निथुक्ति ॥ २५० ॥ तेनि चिं ॥ २०००० ॥ तेनि ठन्ति 
॥ २९०५० ॥ ९ ॥ गणांगसूज्मूल ॥ २७१० ॥ तेनि ठत्ति ॥ २५९५० ॥ ३॥ 
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समवायांगमूल ॥ २६६७ ॥ तेनि त्ति ॥ २०७६ ॥ तेनि चिं ॥४००॥ ४ ॥ 
नगवतीसूत्रमूल ॥ २५००११॥ तेनि चरि ॥ ४ ०००॥ तेनि त्ति ॥ २०६२६ ॥ 
॥ ५॥ क्ाताध्मेकथामूल 1॥ ५०० ॥ तेनि त्ति ॥ ४९५ ॥ ई ॥ उपादयक 
द शामूल ॥ ५२१ ॥ अंतगडदद्चामूल ॥ उ८०॥ अचुत्तरोववाईमूल्‌ ॥२९२॥ 
ए ३ सूत्रनि उत्ति ॥ २३०० 1 ८ ॥ घ्रश्नन्याकरणमूल ॥ २१५० ॥ तेनि खत्ति 
॥ ४६०० ॥ २०॥ विपाकमूल ॥ २२१६ ॥ तेनिटखत्ति ॥ ८००॥ २२॥ एर 
गुं मान कद्यं द्वे २१ उपांगसुं मान कदेञे ॥ उववार्मूल ॥ २२६७ ॥ तेनि 
ठत्ति ॥ ३२१५ ॥ २ ॥ रायपसेणीमूल ॥ १०७०५ ॥ तेनि खत्ति ॥ २७००० ॥ ॥ 
जिवाभिगममूल ॥ ४५०० तेनि चषि ॥ २५०० ॥ तेनि लघुटतति॥१०००॥ 
तेनि मलयदत्ति ॥ २३००० ॥ ३ ॥ पद्चवणामूल ॥ ०७०८५ ॥ तेनि लघुत्ति 
॥ ३५९० ॥ तेनि बद्दुत्ति ॥ २६००० ॥ ४ ॥ जंबुद्धिपभरज्षप्तिमूल ॥ ४२४६॥ 
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तेनि चरणं ।॥ २०५६९०॥ तेनि द॒त्त ॥ ९९०००॥५॥ चंदभङ्पिमूल ॥२५९००॥ 
तेनि रन्ति ॥ ए 0 ॥६।। र्यभङ्घपिम्ूल ॥१३० 0 ते तेनि लघ्ुखत्ति ॥१०००॥ 
तेनि वृद्दृत्ति ॥ ९१३० ॥ ४ ॥ निरयावलिका ॥ ५ ॥ कणिया ॥८॥ पु 
प्फिया॥ २०॥ पुप्पच्रलिया ॥ १९ ॥ विरिहदसा ॥ २९॥ ए ५नि मूल 
संख्या ॥ २२० ॥ ए ५निटत्ति॥ १००९४॥ ? २९५ ए २१ उपागतं मान कलप ॥ 
द्वे ४ ब्द मान करेढे ॥ 2 न्यवहारमूल ॥ ६०१ ॥ व ॥ ६००० ॥ 

तेनि रणि ॥ १०३६२.॥ तेनि ढत्ति ॥ ३१६१५ ॥.९ वृदृत्कल्पमूल ॥ ४७३ 
तेसं लघ नाष्य ॥ ८००० ॥ तुं बद्नाप्य ॥ २३१९४. । तनि चरि ॥ २४००० 
\|तेनि खक्ति ॥ ४१०००॥७॥ निरिथमूल ॥ 6 २५ ॥ तेतं नाप्य ॥ ०४००॥ 
तेद बृद्श्नप्य ॥ ११००० ॥ तेनि चणि॥ ९००१०॥ ३ ॥ दशाश्रुसस्कंषमूल 
॥ २०५२० ॥ तेनि नियुक्ति ॥ १९० ॥ तेनि चूणि ॥ ९२९४५॥ तेनि उत्ति ह्य 
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कृत ॥ १५०० ॥ ४॥ पय॑ ठेदस्ं मान क्यं ॥ पंचकल्पमूत। ॥ १२२३ ॥ तेवं 
ताप्य ॥ २११५ ॥ तेनि चूणि ॥ २१२२ ॥ १॥ जीतकद्पमूल ॥ २०४५॥ 

तु नाष्य ॥ ११५ ॥ तनि दू ॥ १०००॥ तेनि त्ति ॥ २००० ॥ तेसु टि 
पण्‌ (११०० केदलाक ९५ ते ठेदसूच कदेठ पए ए २ तुं नाम नंदीसूच्रमां 
तथि ॥ एवं ६ उद ॥ द्वे मूलसूतरसं मान कदेठ॥ लत्तराध्ययनमूल \\ १००० 
तेनि निथक्ति॥ ७०० ॥ तेनि चपि ॥ ६००० ॥ तनि लथुटत्ति ॥ २१००० ॥ 
तेनि बददरतति ॥ १०००० ॥ ९ ॥ दराविकालिकमूल ॥ ७०० ॥ तेनि निथुक्ति 
॥ ४५० ॥ तेनि लघुखत्ति ॥ २५०० ॥ तनि चपि ॥ ७०० ॥ तेनि दद्दत् 
॥ ०००४ ॥ १ ॥ नंदीमूलं ॥ ००० ॥ तेनि चूणि ॥ १००० ॥ तेनि लघुटत्ति 
॥ ९२१९ ॥ तेनि वृद्हृत्ति ॥ ०२५२ ॥ « ॥ अतयोगारमूल ॥ २०९ ॥ 
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तेनि चरि ॥ २००५॥ तेनि लघुदत्त ॥ २.०० ॥ तेनि ृद्दृत्ति ॥\ ९००० ॥ 
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॥४॥ ए ४ मूलसुच्रतुं मान कद्यं ॥ पाक्तिकसूत्रमूल ॥ २०० ॥ तेनि छत्ति 
॥ २००० ॥ २ ॥ पिमनि्क्तिमूल ॥ ७०० ॥ तेनि लघुतति ॥ ४०००॥ तेनि 
बदति ॥ ००० ॥ य॑घनियुक्तिमूल ॥ १४०० ॥ तेवं नाष्य ॥ ३०० ॥ 
तेनि चिं ॥ ८००० ॥ तेनि एत्ति ॥ ००००॥ आवर्यकमूल ॥ २०० ॥ तेनि 
निर्युक्ति ॥ २००० ॥ तेनि चिं ॥ १०००० ॥ तेचुं टिषण ॥ ४६०० ॥ तेनि वु 
द्दृत्ति ॥ २९००० ॥ तिलकटत्ति ॥ १९००० ॥ विद्रोषावस्यकमूल ॥५०००॥ 
तेनि लघुटत्ति ॥ २४०००॥ तेनि बृत्ति ॥ १०००० ॥ पयुषणाकट्प ॥ 
॥ २९६० ॥ तेनि चणि ॥ ००० ॥ तेनि नियुक्ति ॥ ६५० ॥ तें टिपण ॥ 
॥ ००० ॥ तेनि संदेहवि० ॥ २०५१ ॥ मदानिशिथमूल ॥ लघुवाचना ॥ 


॥ ३५०० ॥ मध्यमवाचना ॥ ०४१०० ॥ बद श्चचना ॥ ४४०० ॥ चञसरणपर 


नो मूलगाथा ६३ ॥ तेनि खवचुरि ॥ २१५ ॥ आलरपच्खाणमूल ॥ ७० । 
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ठति ॥ ८०० ॥ नत्तपचचखाणमूल ॥ २७९ ॥ संथारकसुल ॥ २९९ ख ॥ तंङ्ल 
वेयालियमूल ॥ ४०० ॥ चं्वेधकमूल ॥ १७३ ॥ देवे<स्तवमूल ॥ ३०३ ॥ 
गणिवियामूल ॥ ०५॥ मदापचखाणएमूल ॥ २४३ ॥ वीरस्तवमूत ॥ ४५ ॥ 
पजीवकटपमूल ॥ ४५ ॥ गठाचारम्‌ल ॥ २३० ॥ मरणएविधिमूल ॥ ६५९ ॥ 
भु ॥ ११२ ॥ तिथोगालियमूल ॥ ११५३ ॥ खराधनपताका ॥ 
५९३ ॥ दीवसागर पन्नत्तिसंगदणीमूल ॥९१२॥ ज ज्योतिष्करंमक ॥ १०५०॥ 
गणय ॥ ८००० ॥ क्षिनाषित सूत्र खध्ययन ५५ मूल ॥ (६००॥ इति 
सत्रादि्छोकसंस्या ॥ अथनदी सू्रमां ७९ सूत्रना नाम कटयाठे तें सूत्र 
प्रकारना ञे ॥ कालिक ॥२॥ उत्कालिक्‌॥ २ ॥ तधुयतिरिक्त ॥३॥ ए २ नेद्‌॥ | 
तेमां प्रथम कालिकं सूत्रना नाम कदेठ ॥ खाचारंग ॥ ९ ॥ सुयगमांग ॥ ९॥ 


गणांग ॥ ३ ॥ समवायंग ॥ ४ ॥ नगवती ॥ ५॥ ज्ञाता ॥ ६ ॥ उपादाकददा ( 
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॥ 9 स्प॑तगडदद्ा॥ ५॥ अरतुत्तरोववा९ ॥ ८॥ प्रश्चव्याकरण ॥२०॥ वि 
पाक ॥ १९२ ॥ उत्तसध्ययन ॥ १९१ ॥ दराकल्प ॥ २२ ॥ ववहार ॥ १४॥ नि 
राथ ॥ २५ ॥ मदानिरिथ ॥ १६ ॥ केषिनापित ॥ १७॥ जंबुद्धिपघ्रक्पि ॥ 
॥ २० ॥ धिपसागरघ्रस्तपि ॥ १४॥ चंमज्प्ि ॥ १०॥ खमियाविमाएप 
वित्ति ॥ १२॥ मद्लियाविमाएपविनत्ति ॥ ९॥ अंगच्रूलिया ॥ ०२॥ 
वगनच्रूलिया ॥ ५४॥ विवादच्रूलिया ॥ २५ ॥ खरूणोववाए ॥ १६ ॥ वरुणोव 
वाए ॥ ९४ ॥ गरुडोववाए ॥ १५ ॥ धरणोववाए ॥ ४ ॥ वेसमणोववाए ॥ 
॥ २० ॥ वेलंघरोववाए ॥ ३२१ ॥ देविंदोववाए ॥ ३१ ॥ ऊगणसुए ॥ ३२ ॥ 
समुगणसुए्‌ ॥ ३४ ॥ नागपरियावलियाञ ॥ ६५ ॥ निरयावलियाञ ॥ ६ ॥ 
कपियाछ ॥ २० ॥ कणवडंसियाञ ॥ २०५ ॥ पुप्फियां ॥ ३९॥ पुप्फच्लियाञ 
॥ ४० ॥ विरिदिदिसाडं ॥ ४१॥ ए ४२ कालिक सूत्र राति तथा दिवदाने पदि 
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ते तथा उत्ते पोरे वांचवा नएव्‌ सजायकरवीरोष ४ पदोर सफाय नक 
वि तवे उत्कतालिक्‌ सूत्रा नान कठेढे ॥ दराविकालिक ॥ ए ॥ कथियाकियं 
॥-१ ॥ चूलकप्यसुयं ॥ २ ॥ मदाकपयसुयं । ४ ॥ उववास्य ॥ "^ ॥ रायपसेणि। 

|॥ ६ ॥ जिवानिगम ॥ ४ ॥ पणवा ॥ ५ ॥ मदापणएवणा ॥ ४ ॥ पम्मायपम्‌। ~ 
॥ १०॥ नंदी ॥ १९॥ अदुयोग्ार ॥ ९९१ ॥ देवेस्तव ॥ १३॥ तंड ; 
लवेयालिय ! १४ ॥ चंदगविज्यं ॥ ९५५ ॥ सूरपरङ्सि ॥ २६ ॥ पोरिसीमं ~ 
सल ॥ २५ 1 म॑मलप्रवेश ॥ २० ॥ वे्याचारणविषिड ॥ २५ गणिविचया 
॥ २० \॥ ऊाएविनत्ति ५ १९ ॥ मरणविनतति ॥ १२ ॥ ायविसोद्‌ ॥१२॥ ध 
वियरायसुयं ॥ ९४ ॥ संलेदएास्न ॥ ५५ \ विदहारकणो ॥ २६ ॥ चरण ( 
वीसोदि ॥ २७ ॥ आखरपव्चखाए ॥ १० ॥ मदापचखाण ॥ १९ दरिवाद ६ 
सत्र ॥ २० ॥ ए ३० उत्कालिक सूत्र ते ४ च्छल त समाय वर्जने |: 
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सावे पौर वांचवानएवा समाय करी ॥ एकं आवृस्यक तयतिरिक्तबेथि 
न्यारुं ए ७९ सूत्रना नाम कल्या आन वत्तमानकाले केटला सूत्र नथि ते 
निविगत ॥ पादिक सूत्रमां उक्रालिक ९८ ॥ ने कालिक ३९ सूत्र कट्या>े ॥ 
तेमां २५ उस्कालिकने ॥ ९२ कालिक सूत्र दमणा नथि ॥ उत्कालिक २५ 
ना नाम्‌ ॥ कपिया कमियं॥ २ ॥ चुलकपसुयं ॥२॥ मदाकणसुयं ॥ २ ॥ मदा 
प्रवणा ॥ ४ ॥ पमायपमायं ॥ ५॥ पोरसिमंमलं ॥ ६ ॥ मंडलपवेसो ॥ उ ॥ 
विवाचारणएविणिठछ ॥ ० ॥ फाणएविनत्ति ॥ ८ ॥ मरएविनत्ति ॥ १०॥ खा 
यवीसोदी ॥१२॥ संलेदणासुथं ॥१२॥ वियरायसुयं॥१३॥ विदारकपो ॥१४॥ 
चरणएविदि ॥१५॥ ए १५ नधि ॥ दवे कालिक २२ ना नाम कदटेडे ॥ खुडिया 
विमाए विनत्ति ॥ १ ॥ सदृच्ियाविमाणएविनत्ति ॥ 9 ॥ अंगच्रूलिया ॥ ३ 
वृगच्रूलिया ॥ ४ ॥ विवाद्च्रलिया ॥ ५ ॥ खरुषोववाए ॥ & ॥ वरूणोववा 
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धरोववाए ॥ १९१ ॥ देविंदाववाए्‌ ॥ १९ ॥ उगणएसुए ॥ २२.॥ सञ्ग 
एसुए ॥ २४॥ नागपरियावलियाणं ॥ २५ ॥ कपियाकणियाणं ॥ २६९ .॥ 
्रासिविस्तनावणाणं ॥ २७ ॥ दिविविसनावणएाणं ॥२०॥ चारणएनावणाणं ॥ 
॥ १४॥ मदासुनिएनावणाण ॥ १० ॥ तेयारे रिगिनिसम्गाणं ॥ १२ ॥ ८१२ 
नथि ॥ अंगघ्रविष्टमां २ दष्टिवाद स ' ते पण नधि ॥ सर्वमिलिने ३६ सूत्र ! ‡ 
लनाकालमां नथि पात्तिकं सुभनिरतिमा उत्कालिकः २८ सुना नाम | 
नि व्याख्याना अंतमां क्ये के ए १० ध्व यथाथ कट्यावलिए चप | 
लन्तण माज > स्थामाटे के दाला एटला लककालिक नधि ॥ वली एज सूत्र | ध 
निटतिमा कालिक ३६ सुत्रकट्या ठ तेना नामान्‌ व्याख्याने संते कद्यं ठे के | 
ए २६ अध्ययनडपलच्तण ( ठलखावारूप ) नूत ठ स्यामे के दालमां ए | 


ए८॥१॥ गरुमोववाए ॥ ¢ ॥ धरणोववाए ॥ ८ ॥ वेसमणोववाए ॥ २०॥ 
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्रसण० ॥ २० ॥ द्य ५० उदारिकने चाधिने असजाय कदेडे ॥ हाणंगषटणे 
१० मे ॥ दसविदे उलिए असमार्ए ॥ तेमां प्रथम ॥ अहि के० दाडका 
नि समाय ॥ २ ॥ संसे केण सांसनि अस० ॥ 9 ॥ सोणिएके० रुधिरनि 
आअस० ॥ ३ ॥ असुकष्सामंते ० खआशुचि विष्टानजीकमां पडि दोयं तेनि 
सण ॥ ४ ॥ संसा सामंते के” मराणनजीक दोय तेनि अस ० ॥ ५॥ 
चंदोवराएकै ० चंऽमांदुं दण थाय तेनि खस ० ॥ ६ ॥ सुरोवराएके० सूतुं 
प्रेण थाय तेनि अस० ॥ उ ॥ ए 9 असफाय यदण थयाथि मांडिने युक्त 
४| थया पठी बे घडिसुधि जाएवी ॥ पडणे के० मोरो अधिकारि राजा भसुखनो 
‡| मरण थाय तेनिखस० ते आख दिवश एक्यस० ॥॥ रायद्ग्गहेके० राजा 
| राजाने मांदोमांदि लमा संयाम थातो दोय पोताना नगरनि समिपमां तेन 
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सधि सण ॥ ८॥ उवसयस्स अंतो ऊरालियसरिरभे के० पा 
श्रयमांदि उदारिकपंचेवियदं शारिर जेटटीवार पड्युंदौय तेटलित्रार सण 
॥ १०॥ ए १०५ ठदारिक व्श्री कदि ॥ सवं मिली ५० धई ॥ नाप्त 
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अस०॥ ५॥ कार्सिकवद नि ख्रसष० ॥६॥ चत्रग.र परुणिमातिं सरम 
॥ १॥ चैच्रवद्‌ १ि्यस० ॥ए८॥ प्रनातानि 9 घडिसृपि द्रम ॥५॥ 
मध्यान्द्नि १ डि असण०॥ १०॥ संध्यासमयनि २ पडि ्रसे० ॥22॥ 


नियुयोज 0 न्येन हरामन कवन तनक 
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परपिमानि सण ॥ ९ ॥ व्ापाडवद्‌ ए नि व्स० ॥ १॥ जाञ्वागुष्ट्‌ पि ; 
मानि अस०॥ २ ॥ नाछ्वावद १नि व्यस०॥४॥ कानिकगुचट पुणिमानि , 


मध्यरात्रिनि 8 घडिसुधि यस ॥२१॥ ए 2 ््रसक्रावञपागमूच्रन ; 
चञथे ठाणे तथा ठेद सूत्रमां फदिटे ॥ सव मिलि विद्रान चार वत्रिरा सकय , 
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२७ ॥ ए ६९ असमय टालि सिश्च॑तनि वांचता नणता सजायकरता 
॥ लागे नदि ॥ एति ३१ यसफायसमाप्त ॥ $तिसि्ंतमानसमाततं ॥ 
॥ एतिश्री प्ररूरणसंयदः संपूण॥ 
शी कः ॥ चंदे सरुरुवयेमेनमधुना लाधानिसंक् सुदा । 
सधि्याणेवमा्शीलसरसं सौोजन्यरलाकरम्‌ ॥ 
यत्पादार्चनतो जमेप्यलमदो जातोस्मि वियाबुधो । 
तत राक्सिधरोदसुत्तमपुरश्चंव्वनिाधानो स॒निः ॥ २॥ 
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